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घत्रल ग्रंथके सूत्र ६३ वे में संजद शब्द नहीं चाहिये इसे 

विषय पर द्रव्य पक्ती झक विद्व नोंने अपने लेख तथा टृक्टों द्वारा 
प्रकाश डाला है। भाव पत्ती विद्व नों के भी इसके विरोधमें अनेक 
लेखादि प्रसिद्ध हो चुके हैं। किन्तु अंतिम निर्णय के अधिकारी 
परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री १०८ आचाये शातिसागर जी 
महाराज होनेसे अभी तक यहद्द तिषय विवाद में पड़ा है, जिसका 
कि निर्णय द्वोना अत्येत आवश्यक है । प्रस्तुत टैक्ट में एक तो 
« स्र० पं० रामप्रसादजी शास्त्री ने जो इस संब्न्‍्च में अपने कुछ 
नोट लिखकर रकक्‍्खे थे उनका संग्रह है । उनंका बिचार इसको 
पूर्ण करके ट्रैक्ट रूपमे प्रकाशित कानेक्रा था | किंतु खेद है कि 
असमयमे ही उनका खगवास हो जानेसे तें इसको पूर्ण, नहीं कर 
सक्रे । अतः श्री "ज्ञऊक पन्नालाल दि० मैन सरखती भवनमे जो 
भी पत्र उनके हाथक लिखे हुए हमे मिले उत्तको ही प्रकाशित 
करना हमने उचित समझ इस ट्रेक्टके साथ प्रकाशित किये हैं दूसरा 
टक्‍्ट इसके साथ पूज्य श्री १०४ चुल्लक सूरिसिहजी महाराज का 
है। उन्होंने जो विचार इस संत्रध म प्रगट किये « वे पाठजों क 
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समझ्ष प्रस्तुत हैं । पाठकगणा शांतिके साथ उन पर बिचार करेंगे 
तथा इस विषयका अंतिम निणेय जो कि परम पूज्य चारित्र चक्र- 
वर्ग श्री १०८ आचाये शांतिसागरजी महाराज द्वारा होने वाला 
है, उसकी प्रतिक्ता करेंगे । हमारे साधारण संकेत पर यह टेक्ट श्रीमान्‌ 
राज्यभूषण सेठ मगनमलजी सा०व रा ०ब० राज्यभूषण सेठ हीशलालजी 
सा० पाटनी किशनगढ़ निवासीने अपनी शओरसे प्रकाशित करने की 
स्वीकारता दी, इसके लिए उन्हें कोटिश: घन्यवाद है धार्मिक कार्णें को 
करनेमे आप हमेशहकटिबद्ध र्वते हैं। श्री चन्द्रप्रम दिगम्बर जन मदिर 
भुलेश्वर बम्बई मे आपने क्वितवीदी बार अपने दब्यका सदुपयोग किया 
है। दिगेबर जैन धर्मायतर्नोंकी रक्षाकी आपकी हमेशा प्रबल भावना 
रहती है मारोठ किशनगढ़ आदि स्थानोमे जो अ्रमक संस्ण ओ द्वारा धर्म 
प्रभावना द्वो रही हे, वह सत्र आपके ही सद्‌ प्रयत्नका फल है 
आपके द्वारा हमेशा इस प्रकारके धर्म काये होते रह ऐसी हमारी 
पवित्र भावना है | 

मिरंजनलाल जैन 





आद्य वक्तव्य ! 


यह संजदादर्श नामका छोटासा ग्रंथ वाचक वगेके सामने 
रख रहा हूँ। इस ग्रंथोथत्तिका कारण विज्ञ वाचकबृन्द जानलिया 
है कि, गिमेल जिनवाणीकफों जो लगा हुआ मल है उसका निशा- 
करण करके श्री पट्खण्डागमको निर्मल रखना आगि श्री दिगम्बर 
जैनघर्मका परंपरागत आया हुआ जो आम्नाय उसकी रक्षा करना 
यह परम पविन्न उद्देश्य है। हमारे समाजमें सन्वकालमें विज्ञ 
पडित बशमें जो मतभेद है। वह मतभेद सिद्धांत ग्रथोंमें मी आने 
लगा है। विद्वान्‌ समाज यह जानते है कि, सिद्धांत रहस्यका 
अध्ययन, वीरचर्या, दिनपअत्मायोग तथा प्रश्चितका विषय श्रावक्र 
लोगोंकों पढ़नेका अधिकार नहीं है। इसप्रकार श्री समन्तमद्गादि 
आचायाने तथा और भी ग्रथकारोंने लिखित प्रमाण दिया है तो 
भी श्री पट्खणडागम रहस्योद्वाटन नामका ग्रथ श्री प॑ं० सोनीजी 
ने लिखा है। सिद्धात भ्रथक्ा रहस्पका प्रकाशन १७ लोगोंको 
(श्राबकोको) करनका अधिकार नहीं है । तो भी आचाय बचनो 
का अबेलन करके >द्वातका रहस्य प्रगट करनेका प्रयास किया 
-है। तो < प० सो 7जी सेद्वान्तका रहस्य समझे नहीं बिना 
समझे क्या गहस्यक्रो प्रगट कर सकते हैं ? नहीं | सही !! 


३ ब्ऊ 


हैं और वि- 


ठप (था 


खुद प० सो रिद्धावकों उलटा ही समझ 
परीन सेडांतका ऋथन करते गय है यह मैने रस संजदादश 
नामक 5स्तकम डविखिक : प० सोनीजी श्री पटरी शप 
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ग्रन्थ सब भावका ही कथन करने वाला है ऐसा लिखा है । खैर ! 
पं० जी के कथनानुसार विचार करते हैं कि, वेक्ल भावमें आठ 
' अनुयोग कैसे सिद्ध होंगे ? कभी भी नहीं ! क्योंकि सत्‌, संख्या 
क्षेत्र, रःश, काल, अंतर, भाव, अल्प बहु ये भाठ अनुयोग द्वव्य, 
क्षेत्र, काल, और भाव इसके सामान्य और विशेष की अपेक्षासे 
अआाठ श्रनुयोग होते हैं। यह आब्वाल गोपालकों मी मालुम है 
तो भी, हमारे पं० सोनीजी ने जानबूक कर ही उस ब्ातकों उड़ा- 
या है । लेकिन वाचकवग तो सब जानते हैं कि, पं० जी ने 
कैसी भूल खाई है| तथा श्री वीरसेनाचार्यने प्रंथारंभमें जो प्रतिज्ञा 
किया है उसको तो भूलगये हैं । खुदही भूलनेब्राला भूल या 
ओरोंका क्‍या राह् दिखातरेगा ? उसी तरह पं० जी खय॑ सिद्धात 
का रहस्य ही समझा नहीं तो दूसरोंको कया रहस्य प्रगट करके 
दिखा सकेगे ९ 

इस ग्रंथमें मैने पर्याप्ति पुदूगल विपाकी किस तरह है। 
पर्याति जीब्न विपाकी कब्र और पुदूगल विपाकी कब किस तरहसे 
होते हैं यह अच्छी तरह दिखाया है। गति, इन्द्रिय, काय, योग, 
वेद, लेश्या, भाद्दार इत्यादि मार्गणायें द्वव्यात्मसक तथा भावात्मक 
क्रिस तरह है। इनका खरूप अच्छी तरइसे दिखाया है। बाच- 
के वगे उसका अति सूक्तम रीतिसे अबलोकन करें । 

वेद सर्वेया भावात्मक अर्थ करते हैं बद्द भूल है एक 
शब्दका श्र सर्ववा एक करना भूल है। मिथ्यात्व दोष आता 
है प्रकरणके अनुसार अनेक झथे करना अनेकारतियोंको इष्ट हे । 
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उसे कदापि नहीं भूलना चाहिये | द्रव्यब्रेद परिषर्तन शील नहीं 
भाववेद परिवर्तन शील है। भावका बोध ही परिचत॑न होता हैं। 
इसलिये भावत्रेदको अपरिवतन मानना ठीक नहीं है। बे प्रकरण 
प्रमाण देकर जनताकों उल्लटा। सममानेका प्रयत्न करना मह्ापाप 
है। जैसे कि भावानुयोगका प्रकरण लेकर द्रब्यानुयोगमें घटित 
करनेका या सारा ग्रथ मर भावका ही प्रकरण मानना यह विपरीत 
पा है प० सोनीजी सूत्र न० €३ में आया हुआ म!'नुष्री 
को भावमानुपरी (द्व्यपुरुष भावसे स्त्री) माना है यह उनके ही माने 
हुये सिद्धांतक विरुद्ध वचन है । जैसे कि,अुस श्री पट्खणडागम 
ग्रथमें द्रब्यका कथन नहीं । फिर वेद वैषम्य कैसा संभवता है। 
यह विचित्रपणा पंडितजीके समझें केसे नहीं झाया ! 

शफसोस ! जो सत्र ग्रंथकों भावात्मक मानता है उसको 
वेद वैषम्यताकी (द्रव्य पुरुष भावसे स्री) सूक किस तरह आया | 
द्रव्य शरीर माने बिना वेद वैषम्य मानना युक्तियुक्त नहीं है । 

बिना द्रव्यशरीरके वेद वैषस्य मानना बच्चेवराली बात है । 

मानुषी शब्दका श्रथ भी द्रव्यब्नी तथा भाजश्री होता है 
प्रकरण॒के अनुसार अर्थ करना उचित है। उसी तरह सू० न० 
₹३ में आया हुआ मणुसिणी शब्द पर्याति अ्रपर्याप्ति विशेषण 
युक्त है। बह वहाके प्रकरणके अनुसार द्वव्यत्ली करना इष्ट है। 
तथा और जगहमें मी भगणुसिणी शब्दका अप द्वव्यज्जी करना प्रक- 


रण अनुसार इष्ट ही है। अनिष्ट नहीं यह्द मैंने संजदादश में 
दिखाया है | 


की 

अपर्यात'वस्थामें भाववेद तथा द्रव्यवेदकी समानता रद्दती है। 
यह तिद्धांत मान्य है यह भी श्रच्छी तरह दिखाया है। लिंग 
ओर अगोपागमें मेद किस तरह से है यह दिखाया है। उसके 
बिना द्रव्यलिंग भावलिंग की व्यवस्था नहीं बैठ सकती है । 

अंतमें यह निवेदन है कि, दिगम्बर आम्नायक्रे अनुसार 
सिद्धांतकी रक्षा करना द्वो तो सू० नं० €३ में जो संजद शब्द 
अंकित ताम्रतत्रमें किया है उसको निकालना बहुत ज्रूरी है। 
यदि किसी कारणावशात्‌ नहीं निकाल तो दि० आम्नायको बड़ा 
घोका होता है | उद्लके अनादिताका घात होता है । यह मैने 
साग प्रयत्न दि० आम्नायकी तथा सिद्धातकी रक्षाका पवित्र उद्दे- 
श्य रखकर ही किया है | विचारशील बाचकबग मेरे प्रयत्तको सफल 
बनावेगे तो मै कृताथ हो सकूगा । और मेरा प्रयत्न भी तब ही 
सफल होता है जब सूत्र न० €३ में से संजद शब्द ह:गा ! 

इसलिये मे मेरे प्रतिपक्षी विद्वानोको भी निवेदन करूगा कि 
सूत्र न० €३ में से लजद शब्दकों हटाकर अयना परम पत्रित्र 
दि० जैनधर्मका सिद्धांताम्नाय अक्तुग्णा रकखें । 

में इस ग्रथमें कुछ विषयातर किया डो, या कटु बच नका प्रयोग 
किया हो या कही विषय ग्रतिपादनमें स्व॒लित हुआ हो, तो मेरे भूल 
को ग्रहण न करके हस ज्षीर न्‍्यायमे गुण को ही प्रहण करो | 

गब्छुन, स्खलन क्रापि भवेत्येबप्रमादत: | 
इसति दुजनास्तत्र समादघति सज्जना: ॥ 
आ० हि० सूरिशिट सहाराज 


उकशीनतडकनन्‍न्‍लकर ऋञक-..... >«% + 
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श्री पटू खडागम में जितना कथन है, जीव के भाव की 
अपेक्षा से हे । उसमें द्रव्य की अपेक्षा नहीं है | अब इस कथन 
पर हम विचार करते हैं। 


जो भाव है वह द्रव्य को छोड़कर स्वतंत्र है या नहीं ? तथा 
बह भात्र भी क्या द्रव्य के अतभूत है या नहीं ? इस प्रकार दोनों द्रव्य 
ओर भावों का विचार करते हैं । 

यद्यपि जीवक़े भाव है। वे जीव द्वव्यके अवलंवनको छोड़कर 
स्वतत्र कोई भाव नहीं है. वे भाव द्रव्यके अवलंवन भूत ही हैं। 
इन मार्वोका वणेन आचायोंन स्वतंत्र करके नहीं किया है | तथा 
भावोकों छोड़कर द्रव्य भी नहीं है। द्रव्य और भाव इनका 
तादात्प्य सबधसे ही कथन किया है | अब इन जीवके भावमें भी 
विकारी भाव और निर्विकारी भाव होते हैं। जबतक पौदूगलिक 
कर्मबगणाका संत्रध है | तब तक॑ बह विकारी है। विकार भी 
मिन्न विरुद्ध दो द्रव्य का संयोग से ही माना है । यहाँ पर मैं कर्म 
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का ओर आत्मा का संयोग संबंधसे ही ग्रतिपादन कर रहा 
हू इस संयोग संबंध की मीमांशा नहीं कर रहा हूं । 
सिफ प्रकृत विषयको लेकर ही कथन कर रहा हू । 

दब्य कर्मके निमित्तसे भावकर्म होते हैं। द्रव्य कर्मेबगणाके 
निमित्तते ही औदयिक भाव होते हैं द्रव्य कमबगेणाके उदयके 
बिना औदयिक भाव नहीं होता इसको पं० जी भी मानते हैं। 
ओऔदयिक भाव केवल शुद्ध आत्माके भी नहीं है । 
तथा शुद्ध पुदूगल द्रव्यके भी नहीं है। जीब्र और पुदूगल संयो- 
गित अशुद्ध जीव द्रव्य का भाव ही औदयिक भाव है । इस औद- 
यिक भाव का वर्णन हमारे आचाये प्रवरोंने निक्षेत और नर्योकी 
अपेक्षासे किया है | श्री घट्खेडागम की विस्तृत टीका श्रीमदूभग- 
वद्दीरसेनाचायने. लिखी है । वे आचाये प्रथम प्रतिज्ञा मी किये 
है । उस प्रतिज्ञा वाक्योंको भी देखना जरूरी है | क्योंकि, उस 
प्रतिज्ञा बचनोंके अनुसार ही उन बचनो का भाव या उनका 
अर्थ निकालना चाहिये | तब ही उसका अर्थ यथार्थ सममरमें 
आता है | इसलिये उन बचनों की अवहेलना नहीं की जानी 
चाहिये । श्रत्र उनका ( प्रतिज्ञा बचनो का ) उद्धरण करता है | 
सो देखिये और उनका अर्थ या माव कैसा है सो देखकर 
ही उनका तातये निकाल कर चर्चा करना चाहिये | 
“तत्य णेगम संगह ववहार णएसु सब्बे एदे णिक्खेवा हृवंति तब्बि- 
सयम्मि तब्मव सारिच्छु सामण्णग्हि सब्बणिक्खेव संभवादों ; 
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कप दब्बहियणये भावशिक्ख्ेवस्स संभवो ! ण, वद्माण पज्ञायो 
वलक्खियं दव्वे भावों इृदिदव्वहियणयस्य वह्माणमवि आरम्भप्पहुडि 
आ उवरमादो । संगहे सुद्ध दव्वद्विए वि भावणिक्खेवस्स अत्यपित्त गा 
विरुज्मदे । सकुक्खिणिक्खित्तामेस विसेस सत्ताए सब्ब काल मबह्ठि- 
दाए भावब्भव गमादोत्ति |” संत परुवणा पे० नं० १४१५४ 
श्यर्थ -- उन सात नयोमेंसे नेगम, संग्रह ओर व्यवहार इन 
तीन नयोंभ॑ नाम, स्थापना आदि समी नि्तेप होते है । क्‍योंकि, इन 
नर्योके विषयभूत तदूमव सामान्य और साइश्य सामान्यमें समी 
निक्षेप संभव हैं । 
छांक्का--दद्वव्यार्थिंक नयमे माबनिक्षेय कैसे संभव है? अर्थात्‌ 
जिस पदार्थमे भावनिद्तेप होता है बह तो उस पदार्थ की वर्तमान 
पर्याय है, परन्तु द्व्यार्थिक नय सामान्यको विषय करता है, पर्याय 
को नहीं, इसलिये द्रव्यार्थिक नयके विषयभूत पदार्थों, जिस 
प्रकार दूसरे निक्षेपष घटित हो जाते है, उस प्रकार भावनिक्तेप 
घटित नहीं हो सकता है | भावनिक्तिपका अंतर्भाव तो पर्यावर्थिक 
नयमें संभव है । 
समाधान--ऐसा नहीं है। क्योंकि वर्तमान पर्याय से युक्त 
द्रव्य को ही भाव कहते हैं । और वह वर्तमान पर्याय भी द्रन्यकी 
आरम्भसे लेकर अनंत तक की पर्यायोमें आही जाती है। तथा 
द्रव्य, अर्थात्‌ सामान्य द्रव्यार्थिक नयका विषय है । जिसमे द्रव्य 
की तजिकालवर्ती पर्याय अंतर्निद्दित हैं | अतएब द्रव्यर्थिक नयमें 
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भावनिन्षेप भी बन जाता है | यहां पर पर्याय की मौणाता और 
द्रव्य की मुख्यतासे भाव निक्षेप का द्र॒व्यार्थिक नयमें अंतर्भाव 
सममझना चाहिय | 


इसी प्रकार शुद्ध द्रव्यार्थिक नयरूप संग्रह नयमें भी भाव 
निक्षेप का सद्भाव विरोध को प्राप्त नहीं होता है । क्योकि, अपनी 
कुछ्तीमें समस्त विशेष सत्ताओ्ों को समात्रिष्ट करने वाली और सदा 
काज्ष एकरूपसे अवस्थित रहने वाली महासत्ताम ही 'भाव' अर्थात्‌ 
पर्याय का सद्भाव माना गया है। 

अभेद रूपसे वस्तु को जब भी ग्रहण किया जायगा, तब ही 
वह वर्तमान पर्ययसे युक्त होगी ही। । इसलिये बरतमान पर्याय का 
झतर्भाव महासत्तामे हो जाता है। ओर शुद्ध संग्रह नय का महासत्ता 
विषय है | श्रतएव संग्रह नयमे मी भावनिक्षेपका का अतर्भाव हो 
जाता है। यहा पर पर्याय की गौणता और द्रव्य की 
मुख्यता समझना चाहिये | अत्र एक बात का खलासा करते हैं 
कि, भाव निक्षप को आचार्यो ने द्रव्य निक्षेप निः्पेक्ष नहीं माना 
है | तब प० सोनीजी जिस भाव की प्रधानतासे षघटू खडागममें सब 
कथन मान रहे है वह भाव, द्वव्यसे भिन्न मानते है या अभिन्न ? 
मिन्‍नमे भी तदूभवमिन्‍न या तदूभावमिनन १ तदूभवभिन्‍न में भी 
तच्छादशमिन्त या तदसादुश भिन्न इन सब्र विकल्पों का विचार 
कर कर देखे तो भी द्रब्य को छोड़कर दूसग कोई भाव पदार्थ 
भिन्न रूप का नहीं मिलेगा | तथा वह भाव भी शुद्ध द्रब्य का या 
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अशुद्ध द्रव्य का ऐसा प्रश्न होने पर अशुद्ध दृव्य का ही मानना 
पड़ता है, क्योकि मागणा अशुद्ध द्रव्यके औदयिक भाव ही मानी 
है | वह अशुद्ध औदयिक भाव अशुद्ध द्रव्यकाही है।इस लिये 
कर्म संयोगित द्वब्य का कथन ही प० जी को मानना पड़ेगा। इस 
अशुद्ध द्रव्योदूभव अशुद्ध भात्र कर्म जनित ही होते है। संसारी 
जीवोके ओदयिक भात्र कर्म प्रधानतासे मी होते हैं, न कि कर्म 
निःपेत्ष शुद्ध ? इसलिये कर्मोद्य कर्म संब्रधोके बिना भी नहीं 
होते है | इस प्रकार विचार करने पर ग्रंथकरार की प्रतिज्ञा केवल 
द्रव्य निःपेक्ष भाव का कथम करने की नहीं है। कर्म सापेक्ष 
अशुद्ध भावों को लेकर परमशुद्ध क्ञायिक मार्वोक्रे वणैन करने का 
है । मागेणा औदयिक भाव है| इसलिये कर्मोदयमें घाति कर्मोंदय 
जम्य मागणा और आअथबाति कर्मोड्रय मार्गना दो तरह की मार्गणा 
है| उनमें अ्रधाति कर्मोदय मागशा शरीराश्रित भी है। शरीर 
नामक कर्मोदय रूप है जितनी मार्गणायें हैं वे पुदूगल का संबंध 
रखने वाली है | जैसे गतिनामकर्म, शरीर नामकर्म, ( कायमागणा ) 
इद्रिय नामकर्म पर्याप्त नाम कम ये सब पुदूगल विपाकी कर्म स्कत्थों 
की अपेक्षा रखने वाले है । 


यद्यपि पर्याप्ति को जीवविपाकी कहा है। वह गोमइसारने 
प्राण और पर्याप्ति को काये कारण भाव संबंध मान करके कहा है। 
लेकिन श्री घतला करने श्री पवला टीकार्में उस प्राण और पर्या- 
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हियों को काय कारण भाव संबंध नहीं माना है । यहां पर धवला- 
जीमें प्राण और पर्था्तियोंके हिम विंध्याचलके समान भिन्न मान- 
कर पर्याप्ति को पुदूगलविपाकी सिद्ध किया है उन विषयों को 
प० सोनीजी जान बूफकर ही छोड़ दिये ओर अपनी पक्षता की 
पुष्टि के लिये प्रधांतरकरे शरणमें गये हैं इस तरह ग्रधांतके शरण 
जाने का हेतु क्या है! जबकि सूत्र ३४ श्री घवला टीकामें अच्छी तरद्द 
से विस्तार पूर्वक पुदूगल विपाकी कार्य पर्याप्तियों का कग्रन होने 
पर मी उसको छोड़कर मूलोचार की वृत्तिके कारण पर्याप्तिकरे 
शरणमें क्‍यों ? यह एक विशेष बात अपने पक्ष की पुष्टताक़े लिये 
ही सिद्ध करते हैं । अपने पुस्तक का नाम रखा है श्री पट खडागम 
रहस्योद्घाटन और मुख्य सीघे सरल विषय को छोड़कर मूलाचार 
की टीका का आश्रय क्‍यों ? क्‍या धवलाजीमें इसका खुलासा नहीं 
था ? था, फिर ग्रथातर की शरण क्यो ( अपने सिद्धान्त का रहस्य 
न दिखाकर अपनी पक्ष पुष्टि की है। यह सत्य है । 

अब दूसरी बात यह है कि, द्व्यानुयोग सख्यानुयोग क्षत्रा- 
नुयोग स्पशनानुयोग, कालानुयोग, अतरानुयोग, भावानुयोग, अल्प- 
बहुत्वानुयोग ऐसे आठ अनुयोग सब ही भावात्मक ही है, यदि 
भावात्मक है तो फिर मावानुयोग का कथन क्यों ? यह दुवारा 
कथन नहीं होता । तथा क्षेत्र स्पश, काल अंतर, ये सब भावरूप 
ही है । इसका खुलासा करना पंडितों का काये है। क्योंकि मुमे 
द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्री सामान्य और विशेष दो दो भेद की अपेक्षा 
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से आठ अनुयोग दिखते हैं | शायद पं० जी के मतसे मेरी दृष्टिमें 
दोप हो तो पं० जी अपनी ज्ञान सामथ्ये से दिखावेंगे । 

श्री घूटखडागमके छुद्द खडोमें प्रथमखंड जीवस्थान है इनमें 
आठ अनुयोगके द्वारा कषन किया है | इसी आठ अनुयोगोंमें 
जीवोके गुणस्थानो का कथन भी आठ अनुयोगोंसे ही कषन किया 
है मणुसिणीके विषयमें मी वेदवैषम्यता का कथन भी जब तक 
द्रब्यमणुसिणीके पांच गुणस्थानों का प्रमाण नहीं मिलता तब तक 
वेदअघम्यता की सिद्धि भी नहीं होती । यदि द्वव्यख्रियों का कपन 
ही संद्ररूुपणामें द्रव्यल्लीके गुणस्थान का सत्व नहीं माना जाय 
तो श्रागे संख्यादिकोंके विषयमें भी कैसा आवेगा ? यह खास बात 
है। तथा मख्या प्ररुषणा!में मिथ्यादष्टि मणशुसिणी की संख्या जो 
बताई है, वह द्रव्यलत्ली की है। इसलिये सूत्र न० ४८ में मणु- 
सिणी पद आया है। तथा उन मणुसिणी अनुवृत्ति आने पर मी 
५८ वें सूत्रमें मी मणुसिणी पद क्‍यों आया ? इसलिये कि सूत्र 
न० ७४४८ में द्रव्यत्नी और आगे भावश्री इस प्रकार समझना 
चाहिये यह सत्य है। जत्र तक द्रव्यत्रीके पांच गुणस्थान का 
कथन नहीं झव्रेगा तब तक वेद वैषम्यताके मान्यतामें कोई भी 
सबूत प्रमाणपणासे वेद वैषम्य की सिद्धि नहीं होती है | द्वब्य- 
स्रीके पांच गुणस्थानों का नियामक सूत्र नहीं मिलेगा तो वेद- 
बवैषम्यता की बात की सिद्धि भी नहीं होती । ऐसी अवस्थार्मे वेद- 
वैषम्य मानना निराधार है| इसलिये वेद वैषम्यता की मान्यता 
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घटखंडागमकार की नहीं है ऐसा मानने पर कौनसी आपत्ति किस 
सूत्रसे आती है ? तथा परम्परा गुरु आम्नाय की मान्यता भी किस 
तरहसे सिद्ध हो सकती है ? इन प्रश्नो का जवात्र ढंढने को क 
भी स्थान नहीं है । रही ग्रेथांत की बात सो भी अर्वाचीन प्रथोसे 
प्राचीन ग्ंथोमे मान्यता नहीं बैठ सकती हे हां प्राचीन की व्यवस्था 
शर्वाचीन ग्रथोंमें बैठ: सकती है | लेकिन श्री घटखडागमके पूर्व- 
वर्ती और दूसरा ग्रथ ही नहीं है ऐसा भी एक मतसे चिल्ला रहे 
हैं। तथा श्री घटखड'गर्ममें द्रव्य वेद का तथा द्रव्य शरीर का 
कथन भी प० सोनीजी नहीं मानते है | तो वेद वैषम्यता की 
सिद्धि भी क्‍या जरूरी है ? जन्च तीनो वेद संजमके या क्षपक 
श्रेणी चढ़नेमें बाधक नहीं है, तो शरीर भी बाधक किस तरहसे 
हो सकता है। क्योंकि शरीर तो अधाति कर्म हें, बह गुणों का 
घातक नहीं हो सकता । इसलिये सीचे प० सोनीजीके मान्यतासे 
बेद वैषम्य भी फल्गुप्राय रहा । क्योकि वेद चारित्र मोहनीय घाति- 
कर्म का भेद है। तथा शरीर नामकर्मरूप अधातिकर्म का भेद है । 
इन दोनोंमें निमित्तयोग भी नहीं है । दोनो कारण मिन्न मित्र 
है । दोनोके कार्य भी भिन्न हैं। ऐसी अवस्थामें समवेद या विषम 
बेढ चाहे सो हो | वह वेद सजम का तथा क्षुपक्र श्रेणी आरोहम 
का बाधक नहीं है। इसलिये जब तक वेद और शरीर का सहयोग 
संबंध की शक्ति नहीं मानेगे तब तक वेद वैषम्य या वेदसाम्य 
मान कर कया लाभ होगा ? सो इस प्रन पर विद्वान्‌ समाज विचार 
करना | और द्रव्यत्री मुक्तिके विरोधमें कौनसा कर्म काये प्रति- 
बघक है सो इनका खुलासा करना । 
&& इति प्रथम प्रकरण समाप्त &8 


प्रकरण २ 
क्याप्तावस्था और अफयाप्तावस्या 


ब््णण 33 55७ £-“:..... 


श्री पट्खडागम में पर्याप्त अपर्यात्त विशेषण जीवों को लगाया 
है इस विशेषण से हमारे समाज में विवाद खड़ा हुआ है सूत्र नं० 
₹२ | ३ वे मे पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषण माणुसी के लगा 
हे वद्द विशेषण भावात्मक रूप से जीव के है और शरीर संबंध 
युक्त जीवको शरीर की मुख्यता से है या शरीर संबंध रहित 
जीवको भावकी अपेक्षा से लगाया है। इस विषय को अच्छी 
तरह से देखना और जानना जरूरी है। पं० सोनीजीने अपने 
“बट्खडागम रहस्योद्घाटन” नामक ट्रेक्ट में समी पर्यात्ति अप- 
ययाप्ति या तथा १४ मागेणाये ञझ्रादि जितना कथन है, वे सब 
विषय जीर्बोके भाव विशेषसे लिखा है। द्रव्य शरीरादिकका 
कोई सबंध मुझ्यतासे वणेन नहीं है ऐसा लिखकर शरीरकी मुख्य- 
ता से कथन षट्खडागम म नहीं है ऐसा सिद्ध करनेका प्रकन बहुत 
जोर से किया है। लेकिन वह उनका प्रयत्न सफल नहीं हुश्मा 
है। यही मे अपने छोटेसे लेखसे दिग्दशन कर रहा हूँ। 
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प्र०--पर्याप्ति अपर्याप्ति क्या है ! 

उ०-+पर्याप्तिका अर्थ पूणे ओर अपर्याप्तिका अर्थ अप्रणे । 

प्र०--वह पूर्णता और अप्रूणता किसके भावके या अन्य 
किसी आहार आदिकोवे ? 

उ०--बह प्रूर्णता अप्रणेता कहां पर भावकी अपेक्षा से है 
कहापर आहारादिकोंका है ऐसा प्रकरण के अनुसार देखकर अर्थ 
करना चाहिये । जिस ग्रन्थ में जिस प्रकार जिस अवस्था का 
वणेन जिस लक्षण से किया है वह देखना चाहिये | अब श्री पट्‌- 
खडागममे जो पर्याप्त अपर्याप्तरणाका लक्षण जिस प्रकरण मे 
जिस प्रकार किया है । उसी प्रकार उसी जगहमें करना चाहिये। 
अन्यथा बेप्रकण के लक्षण बे प्रकरणके विपयमे लेकर खेचातानी 
करना बुद्धिमानों को शोभा नहीं है | हां ! यदि उसका लक्षण 
उसी कथन के पहिले नही मिलता हो तो मात्र अन्य ग्रन्धातरसे 
लेनेमे कोई हानि नहीं है क्योंकि विपयका स्पष्टीकरण करनेके 
लिये सामान्यतासे या विशेषतासे कथन जो हो उसी प्रकारके कथन 
के लिये अन्य ग्रन्थोका सहारा लेना ठीक है । लेकिन जिस ग्रंथ 
की चर्चा हो उसी ग्रथ से चर्चा करना ठीक है | और उसकी 
इृढ़ताके लिये अन्य ग्रथ के उदाहरण या दृष्टांत देकर पुष्ट करना 
चाहिये इस नीतिके अनुसार ही श्रथम श्री षट्खडागम्में उनही 
सूतस्थ लक्षण मिल जाय तो ठीक होता है, नहीं मिला तो श्री 
घवला टीकाका लक्षणकों लेकर चर्चा करना अच्छा है | 
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श्री पट्खंडागमक्े ३३ नं० सूत्र तक पर्याप्त श्पर्याप्त शब्द 
नहीं आया ३४ न० सूत्रमे पर्याप्त अपर्याप्त शब्द ब्राया है वह 
भी एक इन्द्रियका विशेषण लगाया है। एकेद्विय विकल्प प्रति- 
पादनाथमुभर सूज्रमाह | 

एइंदिया दुविहा बादरा सुहमा 
वादरा दुबिहा पज्जत्ता । 
अपजऊज्जत्ता सुुमा 
दुविहा पजज्ता अपज्जत्ता॥ ३४ ॥ 

धबला टीका--एकेद्विया द्विविधा: बादरा सूच्मा इति बादर 
शब्द स्थूल पयोय: स्थूलत्व चानियत ततोन ज्ञायते के स्थूला इति 
चत्तु प्राह्माश्वेन्न, अचन्नु प्राह्मानां स्थूलानां सूच्रमतोपपत्ते: । 
अचक्तुप्राह्मानामपि बादस्खे सूच्म बादगणामविशेष: स्यात्‌ इति 
चेल्न, आर्पस्वरूपानवगमात्‌ | न बादर शब्दोय स्थूल पर्यायः 
अपितु बादर नाम्न: कर्मणो वाचकः। तदुदयसहचरितत्वात्‌ 
जीवोपि बादर: | शरीरस्य स्थौल्य निवेतिक कर्म बादर मुच्यते । 
सौदुम्य निवेतक कर्म सूच्मम्‌ | 

अर्थ:--एकेद्रियक्रे मेदोके प्रतिपादनाथे आगेके सूत्र कह्ठते 
है। एकेद्रिय दो प्रकारके हैं। बादर और सूच्म। 

ऋका--बादर शब्द स्थुल पर्यायवाची है । और स्थूलता 
का स्वरूप कुछ नियत नहीं हे । इसलिये यह मालुम नहीं पढ़ता 
है कि कौण २ स्थूल है। जो चक्तु इन्द्रियसे प्रदश करने योग्य 
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है वे स्थूल है यदि ऐसा कहा जावे सो भी नहीं बनता है, 
क्योंकि ऐसा मानने पर जो स्थुल चक्लु इन्द्रियके द्वारा ग्रहण करने 
योग्य नहीं है उन्हें सृच्मपने की प्राप्ति होजावेगी । और जिनका 
चक्तु इन्द्रियसे प्रहणा नहीं हो सकता है, ऐसे को बादर मान 
लेने पर सुक्म और बादरों में भेद नहीं रह जाता है ? 

समाधान--नही, क्योकि, यह आशका शअ्राषक्रे स्वरूप 
की अनभिज्ञता की द्योतक है । यह बादर शब्द स्थलका पर्योय- 
वाची नहीं है | किन्तु बादर नामकर्म का आचऊ है इसनिये उसे 
बादर नामकर्म के मंत्रंध से जीव भी बादर कहां जाता है। 

( यहा” बादर नामकर्मकों जीवसे भिन्न मानकर कर्मकी 
मुख्यता लिया है, न कि जीब की मुख्यता । उस बादर 
नामकर्मके उदयके सहचरितत्व के संब्रधसे जीत्र को भी बादर कहा 
है। उसी तरह इन्द्रिय काय नामकर्म इनके उदयसे भी मुख्य 
रूप कथन करके इन नामकर्मके सहचरित संबंध से जीव को भी 
उसी नाम से कथन किया है इससे यद्द सिद्ध होता है यह नाम- 
कर्म का कथन द्वव्यकर्म की मुख्यता रखनेसे इन्द्रिय मागेणशा और 
काय मा्गणाके प्रकरणमे पर्याप्त अपर्यात विशेषणा भावापेक्षा न 
होकर द्रव्यरूप पौदूगलिक नोकर्म बगेशा जो कि पुदूगल बिपाकी 
है उनके साथ ही विशेषण लगाया है यह सिद्ध होता हे | इसका 
खुलासा स्वय धवलाकार श्री वीरसेनाचार्य ने भी किया है सो इसी 
प्रकरण में देखो ) 


क्र 
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झांकाः--शरीर के स्थूलताको उत्नन्न करनेवाले कमंको 
ब्रादर और सूच्मताकों उत्पन्न करनेताले कम को सूच्रम कहते हैं। 
तथापि जो चज्चुइद्वियक्रे द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है । बह 
सूच्म शरीर है। और जो उसके द्वारा ग्रहण करने योग्य है, वह 
बादर शरीर है। अतः सूच्रम और बादर कम के उदय वाले सूक्ठम 
ओर बादर शरीरसे युक्त जीबोको सूचम और बादर मंज्ञा हठात्‌ 
प्राप्त हो जाती है। 
तथापि चक्षुषो5प्राह्म सूच्म शरीर, तदूग्राह्म बादरं इतितद्व- 
तातदयपदेशो हठादास्क देत्‌ | नतः चत्तु ग्राह्मा बादरा: अचत्षु 
ग्राह्मा: सूद्मा इति तेषामेताम्यामेव भेद समायतदन्यथा तेषामविशे- 
पतापत्ते; इति चेन्न, स्थूलाश्च भत्रति चक्तु ग्राहया नभवति, 
कोबिगेष स्थात । 
अर्थ;--इसमे यह सिद्ध होता है कि चक्तुसे प्राह्म है वे 
आदर है ओर चक्तुसे अग्राह्म है वे सूच्म है। सूद्रम बादरोके इन 
उपरोक्त लक्षणोंसे ही भेद प्राप्त हो गया | यदि उपयुक्त लक्षण न 
माना जाय तो सूद्रम और बादरोंमें कोई भेद नहीं रह जाता है 
समाधान - ऐसा नहीं है | क्योकि, स्थूल तो हों और 
चक्तु से ग्रहण करने योग्य न हो, इस कथन में कोई विरोध नहीं 
है । ' 
सूच्रम जीव शरीरात असंख्येय गुण शरीर बादरं, तद्वतो जीवाश्च गुणं शरीर बादरं, तद्॒तो जीवाश्च 
बादरा: । ततो असंख्येय गुणहीन शरीर सूच्रम॑ तद्बतो जीवाश्च 


सूदमा उपचारात्‌ इति कल्पना न साम्त्री। सवे जघन्य बादरांगात्‌ 
सूच्म कम निवर्तितस्य सूच्म शरीरस्या संख्येय गुणत्वा तो अनेकां- 
तात्‌ ॥ 


शाका:--सुक्ष्म शरीरसे श्रसंह्यातगुणी श्रधिक अवगा।हन 
वाले शरीर को बादर कहते हैं और उस शरीर से युक्त जीबों को 
उपचारसे बादर कहते है। अथवा बादर शरीरसे असंख्यात गुण- 
हीन अवगाहन वाले शरीरको सूकर्म कहते हैं । और उस शरीरसे 
युक्त जीबोंको उपचारसे सूद्म जीव कहते हैं ? 


समाधान;---यह कल्पना भी ठीक नहीं है। क्योंकि, 
सबसे जघन्य बादर शरीरसे सूच्म नामकर्म के द्वारा निर्मित सूच्ठम 
शरीर की अवबगाहना असंख्यात ग्रणी होनेसे ऊपर के कथन में 
अनेकांत दोष आता है इसलिये जिन जीबों के बादर नाम कम का 
उदय पाया जाता है वे बादर है । और जिनके सूच्म नाम के 
का उदय पाया जाता है वे सूक्म हैं यह सिद्ध हुआ ॥। तथा 
बादर नाम करमका उदय दूसरे मूते पदार्थोंसे आधात करने योग्य 
शरीरकों उत्तन्न करता है और सूद्म नाम करमेंका उदय मूत पदार्थों 
से श्राघात नहीं करने योग्य शरीरको उत्पन्न करता है। यही दोनों 
में भेद है। 


यहा पर सत्रे कथन मुझ्य शरीह की अपेक्षासे ही बादर और 
सूच्म मेदका वर्णन किया है इतना सूर्य प्रकाश इतना स्पष्ट है 


हब 
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फिर नी श्री पटखशडागमर्मे सत्र कथन भावापेक्षा से ही है शरीर 
इंद्रिय आदि भी मावात्मक है एसे प्रतिपादन करनेवाले पं० सो- 
नीजी यह खुलासा करना चाहिये कि भाव में सूदम और बादर 
मेद कैसे हो सकते हैं तथा धवलाकार की पंक्ती तथा षूटखएडागम 
के सूत्रकी व्याख्या कैसे किधर रखोगे £ इन सबको अप्रमाण ही 
सिद्ध करोगे क्या ? इन धवलाकारकी पंक्तियोंसे यह भलीमांति 
सिक्ठ होता है कि यह सूच्म और बादर भेद शरीरकी अपेक्षा से 
कियण है आगे पर्यात और अपर्याधकका मी विशेषण भाव को 
लगाया है या पुदूगलविपाकी शरीर की अपेक्षा से लगाया 
सो देखो-- 

पैरमृतद्न्यैर्प्रतिहन्वमान शरीर निवर्तक॑ सुद्म कम । तद्ि- 
परीतशरीरनितेवक बादर कमेति स्थित | तत्र बादरा सच्माश्च 
द्विविधा:, पर्याप्ता अपर्याप्ता इति । पर्याप्त कर्मोदय बत. पर्याप्ता:। 
तदुदयब॒तां अनिष्पन्न शरीराणां । कथ पर्यात्त व्यपदेशों घटते इति 
चेन्न नियमेन | शरीर निष्पादकाना भाविनि भूतवदुपचारसस्त- 
दविरोधात्‌ । पर्याप्त नाम कर्मोदय सहचराद्वा | यदि पर्याप्त शब्दों 
निष्पत्ति वाचकः, कैस्तैनिष्पन्ना इति चेत्‌ पर्यात्तिमिः । कियता 
इति चेत्सामान्येन पड़भवंति । आहार पर्याप्तिः शरीर पर्यातिः इंद्विय 
पर्याप्तिः आनपानपर्थाप्तिः भाषापर्याप्तिः मनपर्याप्तिरिति ॥ 

अर्थ;--इस उपरोक्त कथनसे यह बात सिद्ध हुई कि, 
जिसका मूत पदार्थोंसे प्रतिघात नहीं होता है। ऐसा शरीरको 
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निर्माण करने वाला सृक्म नाम कर्म है। और इससे विपरीत श्रर्थात्‌ 
मूत पदार्थोंति प्रतिधातको प्राप्त होने वाले शरीरकों निर्माण करने 
वाला बादर नाम कर्म है । इनमें बादर और सृक्ध्म दोनों ही प्रत्येक 
दो दो प्रकार के हैं ! पर्यात और अपर्याध। उनमें से जो पर्याप्त 
नामकर्मके उदयसे युक्त है उन्हें पर्याप्त कहते हैं । 
इॉक्राः--पर्याप्त नामकर्मके उदयसे युक्त होते हुये मी जब 
तक शरीर निष्पन्न होता नहीं तत्रतक उन्हे पर्याप्त कैसे कहते है 


समाधान३- नहीं क्योकि नियमसे शरीरके उद्मन्न करने 
वालेको होनेबाले कार्यमें यह कार्य हो गया ऐसा उपचार कर लेने 
से पर्याप्त मंज्ञा करनेमें कोई विरोध नहीं आता । अथवा पर्याप्त 
नामकर्मके उदयसे युक्त होनेके कारण पर्याप्त सक्ञा दी गई है। 
हंकाई--यदि पर्याप्त शब्द निष्पत्तिवाचक है तो यह बत 
लाइये कि, ये पर्याप्त किससे निष्पत्न होते हैं ! 
समाधान+३--प१र्यात्तियोंसे निष्पन्न होते हैं । 
शका।--े पर्याहियां कितने है ! 
समाधानः---सामान्‍्यकी अपेक्षा यह है। आहारपर्याप्ति, 
शरीर्पर्याप्ति, इन्द्रिय पर्याप्ति, मापापर्याणि, आनपान पर्याष्ति, 
मनः पर्याप्ति | इनमेंसे पहिले आहार पर्यालिका अर्थ कहते हैं । 
शरीर नाम कर्मक्रे उदयसे जो परस्पर अनत परमाणुओंके संबधसे 
उत्सन्न हुये है। और जो आत्मासे व्याप्त ( आक्रांत ) प्रदेशों में 
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(्षेत्रमें) स्थित है। ऐसे पुदूगल विपाकी आहार बर्गणा संबंधी 
पुदूगल स्कंध कर्म स्कंधके संबध से कर्थचित्‌ मूत पनेकों प्राप्त 
हुए आत्माके साथ समवाय रूपसे संबंधको प्राप्त होते हैं। उन 
खलभाग और रसभागके भेदसे परिणमन करने रूप शक्तिसे बने 
हुये आगत पुदूगल स्कर्थोंकी प्राप्तिको आहार पर्याप्ति कह्दते हैं । 
वह आहार पर्याप्ति अनमुट्ठतके बिना केवल एक समयमें उत्पन्न 
नहीं हो जाती है क्योंकि श्रात्माका एक साथ श्राहार पर्याप्ति रूप 
से परिणमन नहीं हो सकता है इसलिये शरीरकों ग्रहण करनेके 
प्रथम समयसे लेकर एक अन्तमुहृ॒तमें आहार पर्याप्ति निषन्न होती 
है। तिलकी खालीके समान उस खल भागको हड्डी आदि कठिन 
अ्रव॒यव रूपसे और तिलके तैलके समान रस भागकों रस रुघिर 
बसा वीर्य आदि द्रव अवयव रूपसे परिणमन करने वाले औदारिक 
आदि तीन शरीरोंकी शक्तिसे युक्त पुदूगल स्कथोंकी प्राप्तिको 
शरीर पर्याप्ति कहते हैं | वह शरीर पर्यात्ति श्राद्वार पर्याप्ति के 
पश्चात्‌ एक अंतर्मुहत में प्रणे होती है। 











योग्य देशमें स्थित रूपादिसे युक्त पदार्थोंकी ग्रहण करने 

रूप शक्तिके उत्पत्तिके निमित्त भूत पुदूगल प्रचयकी ग्राप्तिको 
इन्द्रिय पर्याप्ति कहते हैं। यह इन्द्रिय पर्याप्ति शरीर पर्याप्तिके 
पश्चात्‌ एक अन्तमुहतमें पूंणे होती है परंतु इन्द्रिय पर्याप्तिके 
पूर्ण होजाने पर मी उसी समय बाह्य पदार्थ संबंधी ज्ञान उत्पन्न 


[दे 


नहीं होता है। क्योंकि उस समय उसके उपकरण रूप द्रवेद्विय 
नहीं पाई जाती है। उच्छवास निश्वासरूप शक्तिकी पृणताके 
निमित्तभूत पुदूगल प्रचयकी प्राप्तिको आनपान पर्याप्ति कहते हैं । 
यह पर्याप्ति भी इन्द्रिय पर्याप्तेके श्रनन्तर एक अन्‍्तमुहुत काल 
व्यतीत द्वोने पर पूर्ण होती है। भाषा व्गेणाके स्केघोंके निमित्त 
से चार प्रकारकी भाषा रूपसे परिणमन करनेकी शक्तिके निमित्त 
भूत नो कर्म पुदूगल प्रचयकी ग्राप्तिको भाषा पर्यात्ति कहते है। 
यह पर्याप्ति भी आणपान पर्याप्षिक्ते पश्चात्‌ एक अन्तमुहनमें पूर्ण 
होती है। अनुभूत अर्थके स्मरणरूप शक्ति के निमित्तभूत मनो- 
बगैणाके स्कघोसे निष्पन्न पुदूगल प्रचयको मनःपर्याप्ति कहते है 
अथवा द्रव्य मनके आलम्बनसे अनुभूत अर्थके स्मरण रूप शक्ति 
की उत्पत्तिको मनः पर्याप्ति कहते है । 

इन छुट्टों पर्याप्तिका आरंभ युगपत्‌ होता है। क्योंकि जन्म 
समयसे लेकर ही इनका अस्तित्व पाया जाता है। परतु प्रूणता 
ऋमसे होती है। तथा इन पर्याक्षियोंकी अप्ृ्णताको अपर्यातति कहते 
हैं देखो श्री घवला प्र० भाग १ पुस्तक पेज न. २घ३ से २५७ 

तत्राह्मरपर्यतिरर्थ उच्चते | शरीर नाम कर्मोदयात्‌ पुदूगल 
विपाकिन: आह्वाखगैणागत पुदूगल स्कंघा. समवेतानत परमाणु 
निष्पादिता आत्मावषटब्ब क्षेत्रस्थ: कर्म स्क्थ सबंधवों मूर्तिभूत- 
मात्यानं समवेतल्वेन समाश्रयति । तेषामुप्गतानां पुदूगल स्कंघानां 
खलरस ययि: परिणमन शक्तिनिमित्तानामाहार पर्याति, साचनूंत- 
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मुंह॒त मंतरेण समये नैकेनैबोपजायते ॥ आत्मनोउक्रमेण तथ 
विष परिणमना भावात्‌ शरीरोपादान प्रथम समयादारभ्यांतमुहंते 
नाहार पर्यप्तिनिष्पब्ते | इतियाबत्‌ । ते खल भाग तिलखलोप- 
ममस्थ्यादिस्थिरावयबै: तिल तैल समान रसभाग रसरुधिरवसा 
शुक्रादि द्रवावयवैशैदारिकादि शरीरत्रय परिणामशक्त्युपेताना 
स्कघानामा व्याप्तिः शरीर पर्याप्तिः साहार पर्याप्तेः पश्चादन्तमुहुतेन 
निष्पयते । योग्य देश स्थित रूपादिविशिष्टार्थ ग्रहण शक्त्युकत्ते 
निमित्त पुदूगल प्रचया वात्तिरिन्दिय पर्याप्त: सापिततः पश्चादन्त- 
मुहतोदुपजायते । न चेन्द्रिय निष्पत्तौ सत्यामपि तस्मिनक्षणे बाह्या- 
र्थ विषय विज्ञान मुत्पचते, तदा तदुपकरणा भावात्‌। उच्छूवासनि- 
स्सण शक्तेनिष्पत्ति निमित्त पुदूगल प्रचयावाति: आ्ानपान पर्या्तिः । 
एपापि तस्मादंतमुहुत काले समती ते भवेत्‌ । भाषावगैणाया 
स्कंधाच्वतुर्विध भाषा कारेण परिणमन शक्षेनिमित्त नो कर्म पुदूगल 
प्रचयावाप्तिभोषा पर्यातिः॥ एपषापि पश्चादन्तमुहतीदुपजायते । 
मनोवरगणा स्कप निष्पन्न पुदूगल प्रचयः अनुभूतार्थ स्मरण शक्तेः 
उत्पत्तिमन: परयोप्ति:, द्रव्यमनोत्रष्ट मेनानु भूताये स्मरण शक्तेरुपत्ति- 
मैन पर्याप्तिबा ॥ एतासां प्रारंभोडक्रमेणश._ जन्मसमयादार- 
मय तासासत्वाम्युपगमात्‌ । निष्पत्तिस्तु पुनः ऋ्रमेण । एतासाम- 
निष्पत्तिर पर्याप्ति:। (इसका श्रर्थ ऊपर पहिले ही किया है) 
पं० सोनीजी ! अपने कथन को पर्याप्तिकों जीव विपाकीके 
तरफ कुकाया है। क्योंकि पं० जीको श्री घट्खडागमका सारा कपन 
भावात्मकही है ऐसा सिद्ध करनेका पक्ष है इसलिये पक्षांघतासे 


[ २० ] 


श्री घबलाकृत पर्याप्तियोंका विषय और उनके लक्षणादिकों छोड़ 
कर जहां पर जीव विपाकीका कथन है वहां परका प्रमाण देकर 
पर्याप्तिको जीव विपाकी सिद्ध करनेका प्रयास किया है । मै पर्या- 
प्तिको जीव विपाकी मानता नहीं यह माव नहीं समझ लेना चाहिये 
परतु श्री धवलाका प्रमाण मैने जो दिया है बह पर्याप्तिको जीत 
विपाकी न मान कर पुदूगल विपाकी मानते हुये आहार शरीरादि 
पर्याप्तियोंकी पुदूगल विपाकी मानकर शरीरके साथ उनको घटाया 
है जैसे -- 

“यदि पर्याप्ति शब्दो निष्पत्ति वाचकः, कैस्तैनिष्पन्ना: इति 
चेत्‌ पर्याप्तिभिः कियंतास्‍्ता इति चेत्‌ सामान्येन षट्‌ भर्वति । 
आद्वार पर्याणि: शरीर पर्याप्ति: इत्यादि यहां पर जीव शक्ति को 
मुख्यता न करके शरीर नाम कर्मोदयसे पुदूगल विपाकी आहार 
वर्गणागत पुदूगल स्कंधोंकी आत्ति-प्राप्िको झ्राहार पर्याप्ति कह्दा है 
इस प्रकार छुह् पर्याप्तियोके लक्षणसे ही मालुम होता है कि, 
पर्याप्तियों का कथन द्व॒ब्यात्मक है द्वव्य के विशेषण है | भाव के 
विशेषण नहीं इसलिये मानुषी के पीछे जो पर्याप्ति अपर्याष्ति विशे- 
बण है वे द्रव्य शरीरादिकों के अपेक्षासे किया है | सूत्र न० ६२ 
की वृत्ति में मी--पर्याप्त नाम कर्मोदय्गच्छुरीरनिष्पत्त्यपेक्षण इतना 
साफ लिखा है और श्री वीरसेन आचायने पर्याप्तिका लक्षण मी 
द्रव्यात्मक किया है । भावात्मक नहीं किय्रा है। क्योंकि पर्याषप्तियों 
को पुदूगल विपाकी आहार वर्गेणागत पुदूगल स्कंघके प्राप्तिरूप 
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लक्षण माना है और साफरूपसे कहा है कि, तेषामुपगतानां पुदूगल 
सस्‍्कपानां खलरस पर्यायेः परणमन शक्ति्निमित्ता नामाप्तिराहार 
पर्याप्ति: हिंदि अर्थ: उन खल भाग और रस मांगके भेदसे परि- 
णमन करनेरुप शहिसे बने हुये आगत पुदूगल पुदूगल स्कंपों 
की प्राप्तिको भाह्दार पर्याप्ति कहते हैं । उसी प्रकार औदारिकादि 
शरीरत्रय परिणाम शक्तिसे युक्त पुदूगल स्कथधोंकी प्राप्तिको शरीर 
पर्यप्ति कहते हैं | इन सब श्री घवलाके कथनसे शरीर नाम कर्मों 
दयसे शरीर पर्योप्तिः ऐसी पक्तीसे साफरुपसे पर्योष्ति द्रव्य शरीर 
का विशेषण ही है ऐसा सिद्ध है। प० सोनीजी इस विषय पर 
तथा घबलाकृत टीकाका अच्छी तरह मनन करके देखना चाहिये 
ग्रंथांतको देखनेकी जरूरी नहीं वीरसेनाचायकी कृती परसे ही 
उसे देखो । 


श्री धवलाकारने पर्याष्तिको प्राणशके साथ किसप्रकारका संबंध 
माना है सो भी देखना जरूरी है। यदि इन पंक्तियों पर मनन 
पूर्वक विचार नहीं करोगे तो इस विषयका यथार्थ स्वरुपका निणेय 
नहीं होगा । 


“पर्याप्ति प्राणयोः को मेद इतिचेन्न, अनयोहिमवर्दिध्ययोरिव 
मेदोपलंभात्‌ । यत आहार शर्रीरेंद्रियानापानभाषामनः शक्तोनां 
निष्पत्ते: कारण परयाष्ति: | प्राणिति एमिरात्येति प्राणाः पंचेन्द्रिय 
मनोवाकयानापानायूंषि इति । 
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अर्थ;+--शंका पर्याप्त और प्राण में क्या भेद है * 


समाधान:---नहीं, क्योंकि इनमें हिमवबन और विंध्याचल 
पर्वेतके समान भेद पाया जाता है | आहार, शरीर, इन्द्रिय आन- 
पान भाषा और मनरूप शक्तियोंकरी प्रणेताके कारण को पर्याष्ति 
कहते हैं। और जिनके द्वारा आत्मा जीचन संज्ञा को प्राप्त होता है 
उसे प्राण कहते हैं | यही दोनोंमें भेद है । 

पे० सोनीजीका भाव है कि “शक्ति निष्पत्ति: पर्याप्तिः, इस 
गोमइसार पक्तिक्रे अनुसार आत्माक्े शक्तिको पर्योष्ति कहते हैं । 
परंतु यह लक्षण गोमइसार में क्रिया है। यह ध्यान में रखना श्री 
घबलाजी में यह लक्षण ऐसा है कि, “शक्तीनां निष्पत्ते: कार्णं 
पर्योप्तिः, | जीवके शक्तियोके निष्पत्तीके कारण को पयोप्ति माना है 
इसलिये पयोप्ति और प्राणमें मेद माना है यदि जीवन हेतुको 
पर्योष्ति मानते थे तो जीव बिपाकी मानकर पर्याष्ति और प्राशा इन 
दोनोंमें काये कारण भाव मानते थे जैसे कि गोमइसारमें माना है। 
“तत्परिणतिरेव्रतागयाणा:”? इस प्रकार माना है लेकिन श्री घवलाजी 
में कहा है क्रि--- 

पर्याप्तियोमें आयुका सदूभाव नहीं होनेसे और मनोबल 
वचनबल तथा उच्छुवास इन प्राणोंके अपयोप्त अवस्थामें नहीं पाये 
जानेसे पर्योप्ति और ग्राणोमें मेद समझना चाहिये । “पर्याष्तिषु 
आयुषोडसत्ान्मनोत्रागुच्छूवास प्राणानाम पयाप्त कालेडसत्वाच्चत- 
योगदात्‌ ॥ 
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इस प्रकार मेद माना है। पुनः अथवा शब्द से भी कुछ कहा 
है सो भी देखिये | “अथवा जीबनहेतुल्व तत्स्थमनपेद्य शक्ति 
निष्पत्तिमान्र पयातिरुष्यते जीवनहेतवः पुनः ग्राणा इति तयोर्भेद: । 


घप्र्थ;---अथवा इन्द्रियादि में विद्यमान जीवनके कारण 
पने की अपेक्षा न कर के इन्द्रियादिखूप शक्ती की पृ्णैतामात्र को 
पर्याप्ति कहते हैं । और जो जीवनको कारण हैं। उन्हें प्राण 
कहते हैं इस प्रकार इन दोनोंमें भेद समझना चाहिये | हिंदी टीका 
पेज नं० २५७ 


पं० सोनीजीके मतानुसार पर्याप्तेको जीव विपार्की मानकर 
पयोप्तिके जीव विपाकी माननपर पर्याति और प्राणमें कारण 
कार्यका संबंध प्राप्त होता था। क्योंकि श्री गोमइसारके अनुसार 
*तत्परिणति रेबतत्आाणा:” पयोत्तिके परिणतिको प्राण माननेपर 
दोनोंमें भेद कहांसे आवेगा । तथापि आहार पयाति ग्राणोमें नहीं 
है । और आयु प्राण पर्याति में नहीं। बाकीके सब है जैसे 
शरीरपर्याति, शरीरप्राण । इन्द्रियपयोति, इन्द्रिय प्राण । स्वासोच्छूवा- 
सपर्याप्ति स्वासोच्छूवास प्राण । भाषापयीत्ति भाषाप्राण | मनः- 
पर्या्ति, मन प्राण ऐसी कारण कार्य बैठती है | तथापि आहार 
पर्याप्त एक अलग रही तथा आयु प्राण है इसके लिये पर्याप्त 
नहीं । और आहार पयोप्ति है और इसक्रे लिये प्राण नहीं | इस- 
लिये तत्परिणति रेबतत्माणा: यह वाक्य सब पयोप्ति और सब 
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प्राणोंमें घटित नहीं होता है । इसलिये पर्याप्ति और प्राणों में 

मेद माना है। श्री धवलाकारने पर्याप्ति का लक्षण जीव के 
शक्ति पर घटाया नहीं । जीत्र के उस शक्ति के कारण 
पुदूगल स्कंधोंकी प्राप्ति पर घटाया है। इन दोनों कथनका विषय 
नहिं सममनेके कारण सोनीजी अपने पक्षकी धुनमे ही लिखते 
गये हैं। इसलिये गड़बड़ घोटाला में पड़गये । 

विचारशील पाठकगण ! आपके सामने दांनों पक्षोके प्रमाण 
भूत कथन रक्‍्खा है और दोनों कथनमें परस्प विरोध भी नहीं है। 
लेकिन अपेक्षा इष्टिकोश अलग २ है। हमें श्री धवलाकारकी 
पर्याप्ति व्याख्याका ही अवलंबन करके श्री पट्खंडागमके सूत्रोंका 
शर्थ करना चाहिये इसलिये सूत्र <२। €३ में जो पर्याप्त अपर्याप्त 
शब्द सूत्रोंमें है। और उसकी व्याख्या श्री घवलाकारने जो किया 
है वही व्याख्या मुझय करके पर्याप्ति अपर्याप्ति विशेषण शरीरके 
साथ ही लगाना चाहिये व्यर्थ ही ग्रथांतरके धोड़ दोड़ करना ठीक 
नहीं है इसलिये ग्रथक्वारकी व्याख्याका अवलंबन करके सम्यगमा्गे 
में श्राना ठीक है | पर्याप्त नाम कर्मोंदय्से शरीरकी प्रणेता और 
अपूर्णेताको पर्याप्त अपर्याप्त करना ठीक है । 

पं० सोनीजीने कारण रूप पर्यात्ति और कार्यरूप पर्यातति 
इनके भेदस्वरूपको अच्छी तरह नहीं जाना है। श्री धवलाकारने 
इस बातको अ्रच्छी तरहसे स्पष्ट कर दिया है उसको प० जी ने 
अपने ट्रेक्टमें प्रमाणभूत पक्ति को तो लिया है। तो मरी 
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उसका खुलासा रूपसे कथन नहीं किया । वास्तविक कारणरूप 
पर्याप्ति जीबक़े भाव (शक्ति) रूप है और कार्यरूप पर्याप्ति द्वब्य- 
रूप है इसमें तिलमात्रभी संदेह नहीं है । कारणरूप जीवशक्ि 
को पर्याध कह्ा है। जैसे “पर्याप्त कर्मोदियव॒तः पर्याप्ताः अर्थात्‌ 
पर्याप्त क्मोंदयस्े युक्त है उसे पर्याप्त कहते हैं। शका;---तदुदय 
वतां अनिष्पन्नशरीराणां कथ्पर्याप्त व्यपदेशों घटते। श्र्थ:-शका- 
पर्याप्त नामकर्मके उदयसे युक्त होते हुए भी जब तक शरीर निष्पन्न 
नहीं हुआ है तब तक उसे पर्यात कैसे कह सकते हैं ! 

समाधान:--इति चेन्न, नियमेन शरीर निष्पादकानां भाविनि 
भूतबदुपचारतस्तदविरोधात्‌ । पर्याप्नाम कर्मोदय सहच्राद्वा | 
अर्थात्‌ समाघान;--- 

ऐसी शंका करना ठीक नहीं क्‍योंकि, नियमसे शरीरको उत्पन्न 
करने वाले कार्यमें यह काये होगया ऐसा उपचार करलेनेमें पर्याप्त 
ऐसा कहनेमें कोई विरोध नहीं आता है। अथवा पर्याप्त नामकर्म 
के उदयसे युक्त होनेके कारण पर्याप्त संज्ञा दीगई है। शकाः-- 
यदि पर्याप्त शब्दो निष्पत्ति वाचकः कैस्ते निष्पन्ा:॥ शेका:--- 
यदि पर्याप्त शब्द निष्पत्ति बाचक है तो बतलाइये कि ये पर्याप्त 
जीव किनसे निष्पन्न होते हैं | इति चेत्पर्याप्तिमिः। पर्याप्तियों 
से निष्पन्न होते हैं । 

पं० जी यह्द उपरोक्त श्रीमद्वीरसेन ० पड़े । 
किया हुआ विषय अब आपके ध्यानमें झा 





| 


रूपको पर्याप्त कहा और कार्यरूपको पर्याप्ति कह्दा है। और पर्यात्ति ६ 
छुद्द कहकर प्रत्येकके साथ पर्याति शब्द लगाया है| आहार पर्यातिः 
शरीर पर्यातिः इत्यादि अर्थात्‌ पर्याप्तियोसे निष्पन्न पर्याप्त: ऐसे | तथा 
ओर एक बातका स्पष्टीकरण किया है कि, नियमेन शरीर निष्पादकानां 
भाविनि भूतवदुपचारस्तदविरोधात्‌ू । श्र्थात्‌ नियमसे शरीर 
निष्पादकोंकों भावीकायमें भूतवत्‌ उपचार किया है। इस पवलोक्त 
प्रकरणसे घबलाजीमें कार्यरूप पर्याप्तका कथन है इसलिये कारये- 
रूप पर्यातिकी व्यात्ति शरीर्के साथ होनेस पर्यातिका नामही शरीर 
है इतने कहने पर आपकी समज (समाघानी) नहीं हुआ हो तो 
लीजिये श्रीववलाजीका प्रमाण “तत्राहार ए्यप्तरर्थ उच्चते शरीर नाम 
कर्मोदयात्‌ पुदूगल विपाकिन' आहास्व्गणागत पुदूगल स्कधा: 
समवेतानत परमाणु निष्णदिता आत्मावष्टब्ब क्षेत्रस्था: कर्म स्कघ 
संबधतो मूर्तिभूतमात्मन॑ समवेतत्वेन समाश्रयति । तेषामुपगताना 
पुदूगल स्कंघानां खल रस पर्याय, परिणमन शक्तिनिमित्तानामाप्ति- 
राहार पर्यातिः । 

अर्थ:--इनमेंसे प्रथम आहार पर्याप्तिका अर्थ कहते है। 
शरीर नामकर्मके उदयसे जो परस्पर अनत परमाणुओक संबंधसे 
उत्पन्न हुए हैं। और जो आत्मासे व्याप्त प्रदेश ज्षेत्रमें स्थित है 
ऐसे पुदूगलविपाकी आह्वाखर्गणा संबंधी पुदूगल स्क्रप, कर्म स्कंध 
के संबंधसे कर्यचित्‌ मूर्तपनेको प्राप्त हुये आत्माके साथ समवाय 
रूपसे संबधको प्राप्त होते हैं। उन खलभाग और रसभागके भेद 
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से परिणमन करने रूप शक्तिसे बने हुए आगत पुद्गलस्कधोंकी 
ग्राप्तिको आहार पर्याति कहते हैं। 

“साचनांतर  मुह॒तमंतरेश समयेनैकेनेवोपजायते आत्मनो 
अक्रमेण तथाविधर परिण।मा भावात्‌ शरीरोपादान प्रथम समया 
दारम्यान्तर मुहुतैनाहार पर्यातिरनिष्पद्यते इति यातरत्‌ । 

अर्थ:--- वह आहार पर्यात्ति अन्तमुहतेके क्िना केबल एक 
समयमें उत्पन्न नहीं होजाती है। क्योंकि, आत्माका एक साथ 
श्राह्मर पर्यात्िरूपसे परिणमन नहीं हो सकता है| इसलिये शरीर 
को ग्रहण करनेके प्रथम समयसे लेकर एक अंतमुहृतमें झाद्वार 
पर्यामि निष्पन्न होती है । ' 

पं० जी ! यह कार्यरूप पर्याप्तिका ही कथन श्री घब्रला 
कारने किया है यह स्पष्ट प्रमाण दिखाया है मैंने प्रथममें भी छुढ 
पर्याप्तियोका स्वरूप लिखा है उसमें देखना या श्री घवला पं० 
न० २५४४ से २४५७ तक देखना, यद्यपि मनुष्य तियंच गतिमें 
कारण कार्यमें कुछु विलंब लगता है तो सत्रही छुह्लों पर्याति मिन्न 
मुह॒तमे ही कार्यरूप बनते हैं | श्री धवलामे सत्र जीवोके समभने 
के लिये अच्छी तरहसे कारण कार्यरूपका विषयही प्रगट किया है 
केवल कारणका नहीं दोनोंका प्रतिपादन किया है। इसलिये 
पर्याप्त शब्द शरीर बाचकमी है । यह घबलाजी में सूरयप्रकाश 
इतना स्पष्ट किया है। वह छिप सकता नहीं | 

शरीर पर्याप्तिका स्वरूपभी धत्रलाजीमें क्रिया है उसके प्रत्येक 


अक्षरका यथार्थ अर्थ कीजियेगा | 

तंखलभाग॑ तिल खलोपममस्थ्यादि स्थिरावयवैस्तिल तैल 
समान रसभागं, रस रुघिरवसता शुक्रादिद्ववावयवैरौदारिकादि शरीरत्रय 
परिणाम शक्त्यु पेतानां स्कधानामवाप्ति: शरीर पर्याप्ति:। साहार- 
पर्याप्तेः पश्चादन्तर मुहुतेन निष्पद्चते । 

अर्थ:---उस तिलके खलीके समान उस खलभागको हड्डी 
आदि कठिन कठिन अवयवोसे और तिलके तैलके समान रस 
भागको रस, रुघिर, वसा, वीये, (शुक्र) आदि द्रव अ्रवयव रूपसे 
परिणमन करने वाले ओदारिकादि तीन शरीरोकी शक्तिसे युक्त 
पुदूगल स्कन्धोंकी प्राप्तिको शरीर पर्याप्ति कहते वह शरीर आहार 
पर्याप्तिके पश्चात्‌ एक अंतमुहुतमे प्रूणे होती है । 

प० जी ने अपने ट्रैक्टमें श्री घतलाजी में कथित आहार 
पर्या्तेके तथा शरीर पर्याप्तिके स्वरूप कथनका प्रमाण भूत उतारा 
न देकर ग्रेथातरका प्रमाण क्‍यों दिया यह एक विचारणीय बातहै। 
प० जीके इस नीतिसे यह मालुम पड़ता है कि श्री धवलाकारने 
कार्य पर्याप्तिका ही वणन किया है। उस कार्यपर्यात्तेसि भावात्मक 
कथन न द्वोकर द्वव्यात्मक कथन सिद्ध होता । वह कथन अपनेका 
इृष्ट मतलबका विरोधी होनेसे प्रंथांतके तरफ दौड़ लगाई 
है | पं० जी ! सीधी श्री धवलाके प्रमाणसे ही पर्याप्तैिका लक्षण 
को लेकर कथन करो फिर आप द्वव्यात्मक सिद्ध करो चाहे भावा- 
व्मक सिद्धकरो दोनों मी सापेक्ष रीतिसे सिद्ध करो। जो है वह जन- 
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लाक़े सामने रखनेमें कुछ हानि होती नहीं अपनेको ग्रथ निर्दोषीका 
ध्येय है न कि मान बढ़ाईका | या अपने बुद्धि चातुरगताका दिग्द- 
शैन कराना है | 

मूलाचारकी बृत्तीमें श्रीवसुनन्दीने कहीं पर कार्य पर्यात्तिका 
वर्णन किया है कहीं पर कारण पर्थाप्तिका वणेन किया है देखिये 
उसी गाथाकी टीकामें- 


आहारे य सरीरे तह (दिथ आणपाण भासाए 
होंति मणोबिय कमसो पज्जत्तीओ जिएक्ग्वादा ॥४॥ 

टीका;--आहारेय-आहारस्याहारविषयेवा कमे नो कमे 
स््॒रूपेण . पुदूगलानामादानमाहारस्तृप्तिकारण पुदूगल प्रचेया 
वा । सरीरे --शरीरस्य शरीरे वौदारिकादि स्ररूपेण पुदूगल परि- 
णामः शरीरं | तह-तथा इन्दिय--डन्द्रियस्येद्रियविषये वा पुदू- 
गल स्वरूपेन परिणाम: आणपाण--आनप्राणयो: आनप्राण 
विषये बोच्छवास निस्वास वायुरुपेण पुदूदल प्रचय आनप्राणनामा। 
भाषाए--भाषाया भाषा विषयेवा शब्दरुपेण पुदूगल परिणामों 
भाषा | होति---भवत्रति । मणो विय । मनसोपि च मनो विषयों 
वा चित्तोत्पत्ति निमित्त परमाशु निचयोमनः कमसो -- ऋ्मशः कमेण 
यथानुक्रमेण।गरमन्यायेन वा । पजत्ति -- पर्याप्तय: संघणता हेतव: । 
जिणक्खादा जिनरुयाता सर्वज्ञ प्रतिपादिताः ॥ अर्थात्‌ इस 
टीकामें श्री वछुनन्दीनें साफ तरहसे एक कारणुरुप पर्याप्ति और 
कार्यरुप पर्याप्तिका स्वरूप कद्दा है। जैसेकि आह्वारके अथवा झा- 
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हार विषयमें ऐसा साफ रुपसे रखकर शआराह्यार विषये कम नो कम 
स्वरुपसे परणत पुदूगलोंका ग्रहण करना श्राहार हैं अथत्रा तृप्ति 
कारण पुदूगलके प्रचयोंका ग्रहण करना आहार पर्याप्ति है। ऐसा 
ही साफ रुपसे कारय रुपमे भी व्गेन किया है २ शरीर पर्याप्त 
शरीरके अथवा शरीरमें औदारिकादि स्व्रुपसे पुदूगलका परिणाम 
को शरीर कहा है ऐसा प्रत्येकर्मे काये रुपसे प्रथम बणेन किया है 
फिर कारण रुप पर्याप्तिका भी वर्णन क्रिया है। कार्य पर्याति का 
वर्णनको पं० जी न देखकर कारण पर्याप्तिको ही देखा है । यह 
पक्षपात नहीं तो कया है ? पं० जीने अपने नम्न निवेदनमे लिखा 
है कि मै पक्तपात नहीं करके युक्ति वचनको स्वीकार करूँगा । 
और श्लोक भी कहा है | 


पक्षपातों न मे बीरे न द्वेषो कपिलादिषु । 
युक्तिमद्नचनं यस्य तस्य कार्य परिग्रहः ॥१॥ 
लेकिन प० जी अपने दृढ़ प्रतिज्ञामें स्थिर नहीं रहे ओर पक्ष 
पात किया है | ऐसा बराबर कृतिसे सत्रको दीख रहा है । खैर 
श्री घबला ग्रथर्में भी कार्य पर्याप्तिका विवेचन किया हुआ छोड़के 
श्रन्य प्रंथोंमें शरण लिया वहां पर भी वही कार्य पर्याप्तिका ही बि- 
षय पहिले था लेकिन उसे छिपाकर कारण पर्याप्तिका आश्रय 
लिया तो भी पं० जी अपने कार्यको करनेको सफल नहीं हुये 
फसगये क्योंकि जो भी यथार्थ स्वरूपका लोप करना चाहा तो 
कभी त्रिकालमें भी वस्तुकी यथार्थ परिस्थितिको कोई मी ढक सकता 
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नहीं श्री बसुनन्दी का अभिप्राय भी आपके एकांत अमिग्राय के 
विरुद्ध भी सिद्ध होगया अब जो द्रव्य प्ररूपणाका विषय लिया 
है उस पर भी विचार करते है । वास्तविक देखा जाय तो द्रव्य 
प्ररूपणका प्रकरण १० जीके मंतव्यक्रे विरुद्ध सिद्ध करता है । 
क्योंकि, पं० जी श्री पट्खेडागम्में सब ही कथन भावकी मुख्यता 
से किया है द्रव्यका कथन ही नहीं है ऐसा कह रहे हैं और 
पर्याप्ति अपर्याप्ति विशेषण शरीरके साथ नहीं है जीवके साथ ही दे 
ऐसा एकांत पन्षाग्रह है इसलिये उसका खण्डन होता है । श्री 
धबलाकारने पहिले पर्याप्ति अपर्णप्त यह कारण की अपेक्षा से 
बणेन न करके कार्मकी अपेक्षासे क्रिया है | यह भली भाति प्रमाण 
के साथ दिखाया है । ऋण्ण-पर्याग्तिकी अपेक्षासे विचार करने पर 
निवृत्त्य पर्याप्तकका अस्तिल ही नहीं रहता। क्योंकि निवृत्त्य पर्याप्क 
नामक काई नाम कमे नहीं है। निदृत्त्य पर्याप्तिका नाम बन रहा 
है ओर अभी प्रूणे नहीं हुआ है कितु नियमसे आगे होने वाला 
है| वह कारये पर्याप्ति में ही होने बाले अवस्थाका नॉम है। 
और निवृत्य पर्यात्तक पुदूगलरुप द्रव्य शरीर पर्याप्तिके प्रूणेता के 
प्रथम आपूर्णावस्थाका नाम है यह अवस्था पर्याप्ति जीवोंमें ही अत- 
भूत करते हैं । इसलिये इसको अपर्याप्ति में नहिं. गितनेके लिये 
यह खुलासा किया है कि, सूत्रो में 
बेइहन्दिय-तीहन्दिय-च उर्दिय | तस्तेवज्जत्ता 
अपज्वत्ता दव्वपमाणेण केबडिया, असंखेज्बा ।/७ 9॥| 
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इस सूत्रमें जो पञत्त अपजत्त शब्द है। वह अपर्यात्तकोंकी 
संख्यामें निवृत्तय पर्याप्तकोंका अहण होनेका प्रसंग आवेगा इसलिये 
यहा पर पर्याप्त नामक उदयसे युक्त जीवोंका ग्रहण करो । अन्यना 
पर्याप्त नाम कर्मोदय से युक्त निवृत्त्य पर्याप्कक जीबोंका भी 
अपर्याप्त इस बचनसे गृहण प्राण हो जावेगा। इसी प्रकार पर्या- 
प्त ऐसा कहने पर पर्याप्त नाम कर्म के उदयसे युक्त जीबों का 
ग्रहण करना चाहिये । अन्यथा पर्याप्त नामकर्मोदयसे युक्त निवत्त् 
पर्याप्तक जीबोंका ग्रहण नहीं होगा । दवींद्रिय, त्रींद्रिय और चतु- 
रिंद्रिय ऐसा कहने पर द्वींद्रिय जाति त्रींद्रिय जाति और चतुर्िद्विय 
जाति नाम कर्मोदयसे युक्त जीवों का ग्रहण करना चाहिये | 

झांका;--जिन जीवोंके दो इन्द्रियां पाई जाती है वे द्वींदिय 
जीव है । ऐसा ग्रहण करनेमें क्या दोष है 


समाधान: -- नहीं क्योंकि, उपयेक्त अर्थके प्रहण करने पर 
श्रपर्याप्त कालमें विद्यमान जीवोंके इन्द्रिया नहीं पाई जानेसे उनके 
नहीं ग्रहण होनेका प्रसंग होजायगा । 
शका:---च्तयोपशमको इन्द्रिय कहते हैं। द्रब्येन्द्रियको 
इन्द्रिय नहीं करते हैं। इसलिये अपरयाप्त कालम द्रव्येन्द्रियोक्रे 
नहीं होने परभी द्वींद्रियादि पदोके द्वास उस जीवोका ग्रहण हो 
जायगा ; द्व्यन्द्रिको इन्द्रिय कहते है। 
॥ समाधान:--ऐसा नहीं, क्योंकि, यदि इन्द्रियका अथे क्षयो- 


पशम करोगे तो सयोगी केवली . भगवानकोी अनिद्वियपनका 
० ०#-००-- यहा 6 #54+७8क 


प्रसग आवंगा । 
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शका.---आजानेदो 

समाधान:--ऐसा कहना ठीक नहीं क्योकि यह सत स- 
गगी केबलीकों पचेद्धिय रूपसे प्रतिपादन करता है | 

शक्राः: वह सत्र कहां पर है। 

समाधान:--यही श्रागे है। सूत्र:-पंचिंदिया सासण सम्मा- 
इह्ठिपहड़ि नाव श्रयोगिकेवलित्ति  दब्बपमाणेण.केबड़िया, 
ओपघमिदि । 

अथे; --पंचेन्द्रिय जीव सासादन सम्यर्दष्टि गुणस्थानसे 
लेकर अयोगि केवलि गुणस्थान तक दब्य प्रमाणकी अ्रपेक्षा 
कितने हैं । सामान्य गुणस्थानके समान । पांचवें गुणस्थान तक 
पक्न्योपमक्रे अमंख्यातव भाग और छुट्ठेसे संख्यात हैं । पम्ला 
पे७ नं० ३१२।१३ बिस्तार भयास्तव मागधी प्रमाण दिया नहीं 
हिन्दी का अनुवाद प्रमाणमे दिया है। 

उपरोक्त धवलाका प्रमाण पं० सोनीजी के मंतब्यका प्रूट 
खडन करने वाला सिद्ध हुआ । एक बात यहां स्पष्ट कर देना चा- 
हते हैं कि प० जीने जान बूक कर सिद्धात का घात करने की 
प्रतिज्ञा किया है | क्योकि पूरा प्रकरण न देनर एकाध पंक्लि देकर 
अपना हठाग्रहपक्ष सिद्ध करना चाहते हैं | लेकिन किस तरइसे 
सिद्ध द्वोगा ? 

क्योंकि जितना प्रमाण दिया है। उसके आगे चार पंक्कियां 
प्रमाणमें देते तो अच्छा होता था | उसमें सविस्तार बर्णन कश्के 
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एकान्त भावषक्षका खेडन श्री घवलाकारने किया है | तथा षट- 
खेडागमकार भी अपने सूत्र में कहीं पर कारण पर्याप्तियोंका कहा 
पर कार्य पर्याष्तियोंका कपन खुद किया है । कहीं पर कार्य 
पर्याप्तिका वर्णन किया है। कहा पर कारण पर्याप्तिका वर्णन 
किया है। कारण पर्याध्ियोका वर्णन इसलिये किया है कि, 
निवृत्त्य पर्याप्तकोंका पर्याप्त अतभूत करने को कहा है | इस- 
से सब ग्रंथका कथन मभाव्रात्मक मानना मोटा श्रम है | यदि भावा- 
समकका ही कथन मानोगे तो “सयोगिकेवलिको पचद्रिय पण्ा कैसे 
सिद्ध करोगे ? प० जी प्रप्रमाण सिद्ध करो ? 
तथा सूत्र ॥ पतचिदिया असण्णिपचिदियपहुडि जाब झजोग 
केवलित्ति ॥ ३२७ सत्‌ प्र० 
सूजस्थ पतिंदिया का अर्थ भावेन्द्रिय करोगे या द्रव्येद्रिय करोगे 
भावेद्रिय करोंगे तो संयोग केबली और अयोग केबलीको मभावेंद्रिय 
माननेका प्रसंग आता है ? इस बिरोधका परिहार किस तरहसे करोगे ? 
ऐसा प्रश्न करके श्रीधवलाकारने जाति नाप्रकर्मोदयका आश्रय 
लिया है । जाति नाम कर्मोदय शरीर सहचारी है । इसलिये वह 
शरीर कार्यरूप पर्याप्तिका ही दूयोतक है तथा “भावेंद्रिय जनित 
द्रब्येद्रिय सत्वापेक्षया पंचेंद्रियल प्रतिपादनात” अर्थ भावेद्वियोके 
निमित्तसे उत्पन्न हुई द्रब्येंद्रियोंके सद्भावसे उन्हें पंचेंद्रिय कह्दा 
है इस प्रकार कार्यपर्याप्तिका भी वर्शान इन्द्रिय मा्गणामें है। 
इसको प० जी भूल गये इसलिये पं० जी ने रहस्यको यथार्थ 
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रहस्थका उद्घाटन नहि किया विकृतरूपमें अटकके फँसगये ऐसा 
ऋहनेम कोई आपत्ति नहीं है। या अतिशयोक्ति भी नहीं ह | इद्विय 
मागणाम भावद्रिय तथा द्रब्येद्रिय दोनोंका कपषन है उसी तरह 
कायमागणामें मी “पुढवीकाया दुविह्ा सुहमा बादरा। बादरा 
दुविद्वा पञ्जत्ता अपज्जत्ता सुहमा दुविधा पञ्जत्ा अपज्जत्ता | 
इत्यादि सूत्र न० ४०वा देखो 

अर्थ:- पृथवीकायिक दोप्रकारके हैं| बादर और सूक्म ये दो- 
नो भी प्रत्यक दो प्रकारके हैं पर्याप्त और अपयोप्त । टीका में:- 
पर्याप्त नामकर्मोदिय जनित शक्‍त्या विभीविनवृत्तयः पर्यात्ताः श्रर्थ 
पर्यात्तिनामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई शक्तिसे अपने२ योग्य पर्याप्ति- 
योक प्रूर्ण करने रूप अवस्था विशेष अ्रगट होगयी है। उन्हें 
पयाप्त कहते हैं | 

यह पर्याप्त भी कार्यरूप है। जद्ढा काये है वह्ांपर कारण 
है इसलिये कारण निष्पत्ति और कारये निष्पत्ति इन दोनोंकी अपेक्षा 
से वर्णन ग्रथकार ने किया है। यदि कारणरूप पर्याप्तिका वर्णन 
किया और कार्यका वर्णन न किया तो निष्क्रिय ( कार्य रहित ) 
पर्या्तियां निष्फल ठहरते हैं यह भी ध्यानमें रखना चाहिये था 
लेकिन ध्यानमें नहीं रकक्‍्खा यह अच्छा नहीं हुआ | 

पथिवीकायिक कद्दनेसे शरीर सद्द जीव यह्द बोध आवबाल 
गोपाल को होता है । तथा श्री घत्रलामे कहामभी है कि, “प्रथि- 
व्येबकायः प्रथिवीकायः स एषामस्ति इति प्रथिकायिकरा:। न का- 


[ ३६ | 
मंण शरीरमान्न स्थितानां प्रथिवीकायत्वा भाव: | भाविनिभूतवदूप- 
चार तस्तेषामपि तदूव्यपदेशोपपत्ते: | अथवा पृथित्रीकयिक नाम 
कर्मोदिय बशीक्षता: प्रथिविकाश्का: ॥ 

अर्थ:---प्रथविरूप शरीरकों प्रथिवीकाय कहते हैं। बह जिस 
के पायाजाता है उन जीवोको पुृथिवीकायिक कहते है । प्रृथिवी 
कायिका इस प्रकार लक्षण करने पर कार्मण काययोगम स्थित 
जीबोंको पृथिबीकायपणा नहीं होसकता है यह बात नहीं हे । 
क्योंकि जिस ग्रकार जो काय अभी नहीं हुआ है। उसमे यह हो 
चुका इस प्रकार उपचार किया जाता है। उसी प्रकार कामंग 
काययोगमे स्थित प्रथिवीकायिक यह संज्ञा बन जाती है | अथवा 
जो जीव पृथिवीकायिक नामकर्मके उदयके वशवर्ती हैं। उन्हे 
पृथिवीकायिक कद्वते है । 

श्री घवलामें पेज नं० १३६४में साफ रीतिसे कायका लक्षण 
किया है दखो--तच्॑यन हेतु कर्मणस्‍्तत्रापिसत्वतस्तदृव्यपदेशस्य 
न्यायत्वातू अथवा आत्मप्रवृत्ति त्युपचित पुदूगल पिए्ड: काय: । 
अत्रापि सदोषो न निवायते इति चेन्न, आन्मप्रवृत्युपचित कम पुदूगल 
पिंडस्य तत्र सत्वातू | आत्म प्रज्ृतद्यप चित नो कर्म 
पुदूगल पिंडस्य तत्रासत्वान तस्य काय व्यपदेश: इति चेन्न तचयन 
हतु कर्मणस्तत्रास्तित्वतस्तस्य तदृब्यपदेश सिद्ध: । उक्त च 


अप्पप्पवुत्ति सचिद पोग्गलर्पिड वियाण कायस्ति 
सो जिणयदम्मि भणिओ पुढवी कायादयोसो दो ॥ 
झर्थ:-अयथता योगरूप आत्माकी प्रवृत्तिसि सचित हुये औदा- 


[७]. 


रिकादि रूप पुदूगल पिंडको काय कह्ठते हैं । 

शका-कायका इस प्रकार लक्षण करने पर भी पहिले जो 
दोष दे आये हैं वह दूर नहीं होता है। अर्थात्‌ इसतरद्ट भी 
जीवके कार्मण काययोगरूप अवस्थामें अकायपणोकी प्राति होती है ! 

समाधान-ऐसा नही है, क्योकि आत्माकी प्रवृत्तिसे सचित 
हुवे कर्मरूप पुदूगल पिंडका कार्मश काययोग अवस्थामें सद्भाव 
पाया जाता है । श्र्थात्‌ जिस समय आत्मा कार्मण काययोगकी 
अवस्थामें होता हे । उस समय उसके ज्ञानावरणादि आठों कर्मों 
का सदूभाव रहता है । इसलिय इस अपेक्षासे उसके कायपना 
बनजाता हैं । 

शकाः--कार्मण काययोगरूप आत्माकी प्रबृत्तिसे सचयको 
प्राप्त हुए नोकर्म पुदूगल पिंडका असत्व होनेके कारण कार्मण 
काययोगमें स्थित जीवके काय यद्द व्यपदेश बन सकता नहीं ९ 

समाधान.-नोकर्म पुद्गलर्पिडके सचयके कारण भूत कर्मका 
कामेण काययोगरूप अवस्थामे सदूभाव होनेसे कार्मणः काययोग 
में स्थित जीवके काय यहद्द सज्ञा बन जाती है। कह्ढा भी है । 

योगरूप आत्मा की ग्रद्मत्तसे सचयको प्राप्त हुये औदारिका- 
रूप पुदूगल पिडको काय समझना चाहिये वह काय जिनमतरमें 
पृथिवीकाय आदिक भेदसे छुद् प्रकारका कह्वागया हैं । और वे 
पथिवी आदि छुद्द काय त्रसकाय और स्थावरकायके भेदसे दो प्र- 
कारके होते है । 


[ हैेढद ] 


इस प्रकार काय जो है वह पुदूगल पिंड है। इससे युक्त 
जीवको प्रथिवीकायिक कहते हैं | इनमें दोनों का भी समावेश 
होता है। केवल जीव शक्ति रूप कायमागैणा नहीं है । १सलिये 
कायमागणा मुख्यतामें द्रव्यकी श्रपेक्षासे कथन हे । 

गुणस्थान मागणा, पर्याति प्राण आदि केवल कायम नहीं 
होते और केवल शुद्ध जीव मे भी नहीं होते दोनोके सम्बन्ध युक्त 
संसारी जीबोमें ही होते है इसलिये दोनोंका ही सापेक्तरूपसे मा- 
नना योग्य है। प० जी क्रेवल भावमे मानते है यह दोष है। 
आगे सूक््म और बादर जीवोके गिनतीके प्रकरणके उद्धर्णका 
विचार करते हैं। 

वास्तविक पं० सोनीजी ने जो “अपज्जत्तणामकम्मोदयादि।” 
द्रव्य० प्र० पे० ३३१ का दिया है वह भी उपरोक्त आशयका 
ही दिया है। पर्याप्तमे निवृत्य पर्याप्तको ग्रहण करलेनेम कह्दा! है 
पर्याप्त नामकर्मोंदय युक्त जीत्रोका ग्रहण करनेका कहा है | इसमे 
पं० जी कया सत्र ही घट्खडागम में भावात्मकका ही कथन किया 
है ऐसा समझा हे वह बिलकुल गलत है | पडितजी श्रममी षट- 
खडागम रहस्यको जाना नहीं है ऐसा कहने पर अतिशयोक्ति भी 
नहीं हो सकती है। पं० जी बेप्रकरशण का बिना मतलबका 
उद्धरण करके पैरका चोटीमे और चोटीका परेरकों सम्बन्ध लगाने 
का दूया प्रयास किया उसके लिखानभे या उनके समभमे बिल- 
बुत सार नहीं | इसी प्रकार बादर णामोदयादि उद्धरणका प्रकरण 


ः [ १६ ] हल 


सूत्र न० ३४ की वृत्तिम किया है। उसका सार इतना ही है 
कि आदर और सत््म इनका लक्षण शरीरकी अवगाहनासे लेनेमे 
दोष आता है। क्योकि सूद्म निगोदिया लब्ध्यपर्यात्क जघन्य 
अब्गाहनासे लेकर उत्कृष्ट, अबगाहना तकके विकह्पों में 
मन्यमवेकल्प, बादर कायोके जघन्य अवगाहनासे कुछ सूच्मतामे 
अधिक है । इसलिये शरीर अवगाहनाके हिसावसे सूच्ठम 
और बादर ऐसा लक्षण न करके सूक््म नामके उदयवाला जीव 
और बादर नामकर्म उदयवाला जीव ऐसा पद झआनेसे सबही 
समझ बैठे हैं। आगे जाकर जब निणैय पर आते हैं 
तब श्री घत्लामें कहा है कि, “तस्मादप्यसंख्येयगुणा हीनस्य 
बादर कम निर्वेतितस्य शरीगस्योपलभात्‌ । कुतो अवसीयते 
इति चेद्रेदना क्षेत्रविधान सूत्रात्‌ ।- तथा--बादर वगप्फदिका- 
इयपत्तेयसरीरपञ्जत्तयस्थ जहणिणिया ओगाहणा . अमंघेज्ज- 
गुणा । इत्यादिवचनोका कथन प० जी ने छोड़ा है बह जा- 
ण बूक कर ही ऐसा मालूम पड़ता है क्योकि इन पंक्षियोंमें 
शरीर का भी वर्णन आया है। उसका उद्धरण करते थे तो सत्र 
लोगोंको यथार्थ परिस्थिति समभमें झाती थी । लेकिन प० जी 
को अपना पक्ष सिद्ध करने का था इसलिये यथार्थरूप का लिखान 
नहीं किया। प० जी के सामने हम एक प्रश्न रखते हैं कि “जीवों 
के भावोमें अब्रगाहना छोटी बड़ी होती है या उनके शरीरोंमें छोटी 
बड़ी अबगाहना होती हे ? इसका खुलासा करो। फिर तुम्हारे लि- 
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खानसे तुम्हारा लिखित गलतका खंडन दह्वोगा। हमें लिखनेकी 
जरूरी भी नहीं रहेगी | 


शरीर पर्याप्तिकी परिस्थिति 


पं० सोनीजीने पर्याप्तिकी व्याप्ति शरीरके साथ न मान कर 
जीवके भावके साथ व्याप्ति घटानेका प्रयन्न किया है। वह प्रयत्न 
पं० जी का सफल नहीं हुआ है | प७ जी यह कहो कि पर्या- 
हिमें कारण पर्याप्ति और कार्यपर्याप्ति ये दो भेद होते है या 
नहीं । कारण पर्याप्ति जीवका विकारी भाव है तथापि उस भावस 
आहार शरीरादिकोका कार्यमी जीवात्मक है या नहीं इसका विचार 
नहीं क्रिया आहारादि कार्य जीव भावत्रात्मक नहीं किंतु पुदूगल 
बनिपाकी पुदूगल स्कर्घोके काये है इसलिये पर्याप्तिमें दो अवस्था 
होते हैं । एक जीवविपाकी दूसरी पुदूगलविपाकी (जीव शक्ति- 
रूप कारण पर्याप्तिका कथन ही स्व ग्रन्थमरमें मानोगे तो ठीक 
व्यवस्था नहीं बैठ सकती है ग्रंथमें काये पर्याप्तिका मी बिशेष 
वर्णन किया है सो मेरे लेखमें दिखाया है, अब €२ न० सूत्रमे 
जो पर्याप्ति अपर्याप्ति शब्दका आप स्पष्टीकरण करते समयमें 
“कारण पर्याप्ति रूप जीव भातरमें घटित कररहे हो तो उनमें बहुत 
दोष आते हैं वो दोष निराकरण किस तरहसे करोगे सो देखो । 
जीवभावमें अपर्याप्ति निवृत्त्यपर्याप्ति तथा पर्याष्ति ऐसे तीन मेद 
है या नहीं ऐसा प्रश्न होने पर आपके कथनानुसार नहीं है ऐसा 


ही उत्त आता है। क्योंकि आावरूप कारख पर्याष्ति में 
निवृत्य पर्याणिका अंतमृत किया है | उनका उद्धरण 
आप बहुत जगह में किया है। जैसे « एवं पज्म्त 
चयणेण अयउज्जत खामकम्मोदय सहिद जीवा. येसब्ज 
अगणहा पज्जत्तमामकम्मोदय सहितणिव्तत्ति अपज्जताणत्रि अप- 
ज्जत्त व यणेण गहणप्यसंगादो । एवं पज्जत्ता इति वुत्ते पञ्जत्त 
णाम कम्मोदय सहिद जीबा घेतव्वा, ऊपणहा पज्जत्तणामकम्मोदय 
सहिद णिव्यत्ति अपज्जत्ताण गहणाणुबबत्तीदो | द्व० प्र० पे० 
३११ तथाच पे० न० ३३१ मे भी ऐसा ही प्रकरण आनेसे 
उनका भी उद्धरण किया है। इसका अर्थ:-- यहां पर शअ्रपर्याप्त 
वचन से अपर्यात्त नामकर्मक उदयसे सहित जीबोंका ग्रहण करना 
चाहिये । नहीं तो श्रर्यात्‌ अपर्याप्त शब्दका अर्थ अनिष्पन्न शरीर 
लिया जावेगा तो पर्याप्त नामकर्मोदयसे युक्त निदृत्य पयोप्तक जी- 
बोके मी अपयोप्त बचनसे ग्रहण करनेका प्रसग आवेगा । इसी 
प्रकार प्मौप्त ऐसा कहने पर पर्याप्त नामकर्मोदययुक्त जीबोंका 
प्रहएा करना चाहिये । नहीं तो अथोत्‌ परयाप्तका अर्थ निष्पन्न 
शरीर करोगे तो पयोप्त नामकर्मके उदयसे युक्त निवैत्त्य पर्याप्तक 
जीयोंका ग्रहण नहीं होगा तथाचोक्त 

अपज्जणाम कम्मोदय सहिद पुढवीयादशओ अपज्नत्ताति 
घेतव्वा णु॒ अशिप्पपण सरीरा पज्जत्त णाम कम्मोदय अगणिप्पण्ण / 
सरीराणं पि गहणप्पसंगादो । तहा पज्जत्तणामकम्मोदय वंतो जीवा 
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पञ्जत्ता अण्णहा णिप्पण्णा सेरीर जीवाणमेत्र गहणखप्पसंगो | द्व० 
प्र० पे० ३३१ 

अर्थात्‌ -- अपयोप्त नामकर्मके उदयसे युक्त परथिवीकायिका- 
दि जीव अपयोप्त कहते है ऐसा अर्थ करना चाहिये न कि अनि- 
प्यन्न शरीर यह अर्थ | क्योंकि अपयोप्त अनिष्पन्न शरीर ऐसा अर्थ 
करनेसे पयोप्त नामकर्मक्े उदयसे युक्त अनिष्पन्न शरीरबाले (नि- 
वैल्य पर्यात्तक) भी ग्रहण करनेका प्रसग आयेगा | इत्यादि 

इस प्रकार उपरोक्त उद्धरणकों दिखाकर प० जी ने सूत्र ६२ 
वां की वृत्तिका भी अर्थ में बदलपणा किया है। और शरीरकी 
पूणाताका श्र्थ शरीर पयोष्ति समझ लेना चाहिये ऐसा लिखा है। 
लेकिन मुके इस विषयम एक बातका खुलासा करना है कि, शरीर 
पर्याष्ति कारणरूप समझना या कार्यरूप समझना यह दो प्रश्न 
आते हैं। कारणरूप प्रयोष्ति जीव भावरूप है, और कार्यरूप 
पयोपष्ति पुदूगल वियाकी स्कधोंकी रचनारूप द्रव्य शरीररूप होता 
है ऐसा साफ तरहसे श्री वीरसेनाचाय ने पवलाके प्रथम सत््रूपगा 
में किया है। इसलिये कार्यरूप शरीर पर्याप्ति पुदूगल बिपाकी 
होनेसे सूत्र न० ६२ की वृत्तिमें मी टीकाकारने खुलासा किया 
है। देखो 

“झत्रापि पूरववदपर्याप्तकार्ना पर्याप्त व्यवहार: प्रवर्तितव्य: 
अथोत्‌ यद्वांपर पर्याप्त मनुष्योक्ती भांति अपयोप्त मनुसिणीयोके 
पयोप्त व्यत्रह्यरका प्रवर्तन करना चाहिये। वाचक बृन्द यहांपर 


की 


जीवके मांवरूप परयाप्तकका विचार नहीं है क्योंकि यहांका प्रक- 
रण पंचेद्विय मंज्ी मणुसिणीका प्रकण होनेसे अपयोप्त शब्दका 
अर्थ मिवृत्य पर्याप्तक करना चाहिये न क्रि लब्भ्य पयोप्तक । 
कारण कि लब्ध्य पयोप्तक जीत्रोंक़ा कथन नहीं है। क्योंकि संमू- 
छुनमें ख्रीवेदोदयक्रा अभाव होनेसे वह प्रकरण यहां पर घठित 
नहीं होता इसलिये अपर्याप्तक शब्द निवृत्यपर्याप्तकक शब्दका वा- 
चक है इसलिये पर्याप्त बिशेषण द्रव्य शरीग्का विशेषण है। 
इससे यह सिद्ध द्वोता है । 

अपर्याप्ति और पर्याप्ति विशेषण ६२। <३ सूत्रमं शरीर 
की अपेक्ञासे हैं । भावकरी अपेक्षासे नहीं हे । यहां पर भावकी 
अपेक्तासे मानना गलत है । पर्याप्ति और अ्रपर्याप्ति शरीर पर्याप्ति 
की परूणाता और अपूणता है । शरीरकी पूर्णता ७८.६ महिनेमें 
होती है ऐसा पं० जी आक्षेप दिया है । परंतु वह ठीक नहीं है 
शरीर पर्यापष्तिका काल भी अनमुहुत कहा है। और सारे पर्याष्ति 
पूण होनेका काल भी अंतरमुहुत काल है इसलिये शरीर्पयाति 
का काल भी दूसरा अंतर्मुहुतत ही है । इस प्रकार माननेमें कोई 
दोष भी नहीं आता पडितजी ने जो शरीर पर्याप्तिका अर्थ & म- 
हिने के शरी/की पूरणता समझ रकखा है वह यहां नहीं है-- किंतु 
रसभागका रुधिरादिरूप और खलभागका हाड़ आदि रूप होना 
शरीर पयोषि है। 

अब विचारणीय एक बात है कि, वह शरीर द्वव्यल्ली का या 


कि 22 


द्रब्यपुरुषका ऐसा प्रश्न उठता है ? समाधान-यह शरीर द्रब्यस्री 
का ही है। क्योकि यहापर वेदकी प्रधानता नहीं है ऐसा €३ 
सूत्रकी दृत्तिमें साफ कहा है इसलिये पर्यात्त शब्द द्रव्यशरीरती 
मुख्यता होनेसे माणुप्ती शब्दका श्र द्ब्यख्रीका ही होता है। 
इसलिये २३ सूत्रमें सजद शब्द नहीं रहना चाहिये । 
प० सोनीजी अपने ट्रेक्टमें लिखते हैं कि, “पट्खएड।गम- 
कार तो द्रव्यवेदके विषयों मौन है। क्योकि उनका सारा कथन 
भात्म परिणामोंकी प्रधानताको लिये हुवे है उसमें द्रव्येद अन- 
पेक्षित है । द्रब्येदकी उदयसे आत्म परिणाम उतन्न नहीं होते 
है। ओर नहीं द्रव्य आत्माका कोई भाव है। तथा नहीं द्वव्यवेद 
में कोई स्वतत्र कार्यावली कही गयी है । इस उपरोक्त पं० जी 
के ब्चन देखकर मुमे बड़ा आश्चय हुआ कि, प० जी ने अपने 
पक्षाधतासे श्री पट्खण्डागमर्मे द्वव्य मणशुसिणीका कथन नहीं मानकर 
बड़ा अनर्थ किया है। देखो प० जी ! मणुसिणीको दव्यश्नीके 
अर्थम भी श्री घट्खड/गमकार स्व्रय मणुसिणी शब्दका प्रयोग 
किया है । सूत्र न० ६८ से 
पयशुसगदीए मणुस मणुस्सपज्जत्त मणुसिणीसु मिच्छ। 
इट्टि केवचिर कालादो द्वोंति, णाणा जीव पदुंच्च सब्बद्धा |॥६८॥ 
एक जीत्र पहुच्चजहण्योण अतोमृदत्त ॥६९॥ उक्कस्सेण तिशिण- 
पलिदोवमारि पुष्व कोड़ी पुक्तेणब्भ हियाणि ॥७०॥ 
अर्थ:--एक जीवकी अपेक्षा तीनों प्रकार के (मणुपष्य, मनु- 


ः [ ४५ स्‍ । 


व्य पर्याप्त और मणुसिणी इनके) मिथ्याइष्टि मनुष्योंका उत्कृष्ट काल 
पूर्व काटी पृथक्खसे अधिक तीन पल्य है। इस प्रकार मनुसिणी 
का अर्थ श्री षट्खंडागमकारका अभिप्राय तीन पल्‍्य और सात 
पुब्वकोटि वर्ष अधिक वाली मणुसिशणी द्रव्य ख्री है या भाव श्री 
है | इसका खुलासा करें यदि कहोगे कि भावत्रेदकी अपेक्षासे 
कथन है तो भी तीन पल्य आयुवाली ख्री साम्यवेदी उत्तर कुरुभोग 
भूमि वाली द्रव्यत्री है। ऐसा झात्राल गोपालको मालुम है। 
इस अच्च कच्चे जानने वाली बातकों भी प. सोनीजी नहीं जानते 
है यही उनकी स्पष्ट पक्चांघता है। उसी तरह और भी अनेक 
सूत्रोका उद्धग्ण कप्ता हू । 

अपेयत सम्प्दष्टि का काल प्रमाण कहते हैं। 

४उक्कस्सेण तिथ्णिपलि दोबमाणि, तिशण्णिपलिदोवमाणि, 
सादिरेयणि, तिण्णि पलि दोवम'णि देसूणाणि ॥८१॥ सूत्र 

श्र्यात्‌ तीनो प्रकारके श्रमयत सम्यग्दष्टि मणुष्योका यथा 
ऋमसे उत्कृष्ट काल तीन पल्यो+म, तीन पल्योपम सातिरेक और 
देशोन तीन पत्योपम है |तथा घवलाटीकार्मे भी कहा है । मणुसि- 
नीयोमें देशोन तीन पह्योपम उत्कृष्ट काल है वह इस प्रकार है। 
मोहकर्म की अट्ठावीस अकृतियोंक्री सत्ता रखनेबाला कोई एक मि« 
थ्या दृष्टि मनुष्यती तीन पल्योपमकी आयुवाली भोगभूमि या मणु 
सिणीयोंमे उत्तन्न होऋर और < मास गर्भमें रहकर निकला हुश्ा 
उत्तान शब्या पर अगुष्ट चूसने रूप आहारसे सात दिन, रेगते 
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हुये सात दिन, अस्थिर गमनसे सात दिन, स्थिर गमनसे सात दिन 
कलाओंमें सात दिन, गुणोंमें सात दिन तथा अन्य भी सात दिन 
बिताकर विशुद्ध होकरके सम्यक्लको प्राप्त हो अपनी आयुस्थिति 
प्रमाण जीग्त रहकर देवोंमें उत्पन्न हुये जीवके ४< उन्चःस 





दिवसोंसे अधिक नवमासोंसे कम तीन पत्रयेपम काल पाया जाता 
है। पेज न० १७६ पु० न० ४ 


अब यहांपर सूत्रस्थ मणुसिणी शब्दका अर्थ तथा श्री भगवद्वीर 
सेनाचार्यके टीकाके मणुसिणी पद द्रव्य शरीर सह है या द्रव्य 
शरीर रहित मणुसिणी है। तथा वह साम्यवेदी है या वेद वैषम्य 
वाली है, यह पं० जी सोनी को दिखाना जरूरी है लेकिन जब् 
पक्षपात है तब कौन दिखानेमें समर्थ-होगा ? यह वाचक दृन्दहीं 
विचार करें । 


तथा मणुसिनीका मिथ्यात्वका अंतरकाल कहते हैं सो भी 
देखिये | मणुसगदीए मणुस मणुस्स पज्जत्त मणुसिणीह्रु मिच्छा 
दिट्टिणमंतरं केबचिरं कलादो होदि, णाणा जीव पड़ुचणत्यि अंबरं 
गिरंतरं ॥४७॥ एक जीव पहुंच जदृण्णेश अंतो मुद्त्त ॥६८॥ 
उक्स्सेश तिशिण पलिदोब माणि देसूणाणि ॥५२९॥ 

भर्थ:--- मणुसिकरा मिथ्यात्वका अंतरकाल देशोन तीन पल्यो- 


पम है। उसका स्पष्टीकरण “"एगूरावण्णा दिवसब्महियणवहि 
मासेदि बे अन्तो मुहुत्तेहिय उणाणि तिश्णि पलिदोवमाणिमिच्छुत्तु- 


कस्संतरं जाद । एवं मणुस पज्जत्त मण[सिणीसु वत्तब्बं, मेदा 
भात्रा | पे० नं० ४७ पुस्कक न ४ 

अर्थात्‌ उनचास दिनोंसे अधिक नौमास और दो अन्‍्तमुहृ॒तों 
से कम तीन पल्योपम सामान्य मनुष्यक्रे मिथ्यालका उत्कृष्ट अम्तर 
होता है इसी प्रकाग्से मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें अन्तर कह्ठ- 
ना चाहिये क्योकि, इनसे उनमें कोई भेद नहीं है । उसी तरह 
सूत्र न० ६३ में भी सासादनका तथा सम्यगमिथ्यात्व भी उत्कृष्ट 
अतर भी तीन पल्योपमसे कुछ अधिक है | सो सूत्रक्ी वृत्तिमें 
भी देखो। 'मणुसिणी छु सत्त पृव्व कोड़ि ओतिसुपलिदोयमेघ्ु अरहिया 
ओति वक्तव्त | अर्थात्‌ मणुष्यनीयोंमें सात पूर्व कोटियां तीन पल्यो- 
पमोमें अधिक कहना चाहिये । उसी तरह सूत्र नं ६६ में भी 
देखो । तीन पल्योपण आयु बाली मणुसिनी क्‍या आपके समझे 
हुये भाव मणुसिणी ( वैदवेषम्य वाली हैं क्या ) है क्या! सो 
सोगीजी विचार करके उप्तका स्पष्टीकरण जरूर करना चाहिये 
कक श्री घट्रबडागममे द्रव्यत्नी का कथन नहीं है या है? या तीन 
पल््योपम वर्ष आयु वाली सत्री दृव्यत्री है या भाव खत्री (आपके माने 
हुये द्रव्यपुरुष ओर भावखत्री) इसका भी स्पष्टीकरण करना चाहिये । 

प० जी! और एक बातकी खुलासा करो कि 
द्रव्यबीमें मी भावत्ली तथा द्रव्य नपुप्तको में भी भावतस्त्री 
है था नहीं तथा द्रव्पल्रीमें भावपुरुष भाव नपुसक है या 
नहीं ! तथा द्रब्यनपुसकमें भी भावपुरुष भावद्री भाव नपुंसक है 


उनको भी मणुसिणी शब्दका निषेध किस तरइसे करोगे। क्यों 
ञ्री वेद की मुख्यतासे कहोगे तो बहांपर भी स्रीवेद की मुख्यता 
है। फिर मणुसिणी कहनेका निषेध क्रिस तरह करोगे । तथा 
द्रव्यपुरुषगत ख्रीवेदके उदयसे युक्त भाववेदोदयकी अपेक्षासे मनु- 
सिणीभी क्‍यों कहते हो ? क्‍योंकि आपका कहना है कि द्वब्य 
शरीरका कथनही सारा षट्खंडागममे नहीं है तो फिर किस बचनता 
से आप द्रव्यपुरुष और भावश्लीके उदयसे मनुसिणी कहते है ऐसा 
सिद्ध करोगे । इस प्रकार आप पूतराँपर विरोध वचन कहरहे हैं 
तथा आपके वचनसे ही आपके वचनका निराकरण होनेसे स्व4चम 
बाधितपना श्ारहा है उसे दूर करनेके लिये श्री पट्खेडागमर्में द्रव्य 
का भी कथन है ऐसा स्याद्वाद वचनका शरण लेना पड़ेगा ही। 
इसलिये सीधे द्वव्यमाव दोनका मी कथनसे युक्त श्री पट्खंडागम 
है ऐसा मानो और एकांतपणाका त्याग करो। 


& द्वितीय प्रकरण समाप्त & 





प्रकरण ३ 


सणुसिणी झब्द पर विचार 
5०. ८. 


पं० जी कहते हैं कि, “द्रव्यवेदके विषयमें श्री पट्खणडागम* 
कार मौन हैं। क्योंकि, उनका सारा कथन शआ्रात्म परिणामों की 
प्रधानताको लिये है । उसमें द्वव्यवेद श्नपेक्षित है। द्रव्यवेदके 
उदयसे आत्मपरिणाम उत्पन्न नहीं होते हैं ॥ और नहीं द्रव्यवेद 
आत्माका कोई भाव है । तथा नहीं द्रब्यवेदमें कोई स्वतत्र कार्या- 
चली कही गयी है। 

इस प्रकारके प० जी के बचन पर विचार करते हैं, धास्ते- 
विक पं० जी का यह लिखाण सत्य स्वरूपको नहीं पहुचता है। 
क्योंकि द्रव्य वेदके विना माववेद नहीं होता यह त्रिकाल सत्व॒ है 
चाहे वह द्रव्यवेद चारित्र मोहनीय नो कषायरूप मानो या शरीरा- 
श्रित लिंगरूप मानो दोनोभी मानने की जरूरी है। क्योंकि 
चारित्रमोहनीय नो कषाय भाववेदकी उलत्ति, द्रव्य पुदूगल स्कंघ 
रूप कार्मण वगेणाके विनाहोसकती नहीं। यदि कार्मण बर्गणाके 
विना भी भाववेद द्वोता है ऐसा माननेपर यह भावत्रेदकों पारिणामिक 
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भाव मानना पड़ेगा या उस भाववेदकों आत्माका स्व्भाव मानना 
पड़ेगा यदि आत्माका स्व्रभाव या पारिणामिक भाव मानोंगे तो 
सिद्ध जीवोंमें भी भावत्रेदकी सिद्धि माननेका प्रमग आवेगा । 
यदू आप लोग स्वीकार करते हो या नो कषाय कर्मवगणा सकते 
रूप द्रव्यकर्म का उदय मानते हो १ दोनोंमें से एक कोईना कोई 
मानना ही पड़ेगा। यदि चारित्र मोहनीय नोकषाय उत्पादक द्रव्य 
कार्मण स्केघरूप द्वव्यवेदका उदय मानोगे तो भी अच्छा है। 
क्‍यों क, वह द्रव्य कम वेद क। उदय विग्रहगतिकों छोड़कर अन्यक्राल 
में बिना शरीरके उदय नहीं होता है। शरीरके बिना कर्मका भी 
उदय नहीं होता है। तथा शरीर नोकर्म है और कर्म कार्मण 


है। कर्म नोकमके बिना उदय मानोगे तो शरीर न रहते हुये 
विग्रहगतिमें भी १४ गुणस्थानोका होना मान्य होना चाहिये | 
लेकिन आप इसके ब्रिना विचारे स्वीकार कैसे करेंगे ? नहीं, 
विचार करके कहोगे कि अपर्याप्तावस्थामें १४ गुणस्थान माना 
नहीं इसे आप ही हर्षके साथ ही शरीरके बिना बिग्रहगति को 
छोड़कर वेदका उदय नहीं मान सकते हैं । तथा श्राचार्यों ने 
भी विभ्रह्गगतिमें उदय मानते हुये भी अव्यक्त उदय माना है। 
देखो घवला टीका पे० न १०७ विग्रहगती २ न वेदा भावस्तत्रापि 
अव्यक्त वेदस्य सत्वात्‌ ॥| इसलिये शरीरके साथ ही भाववेदका 
कार्य होगा शरीरे बिना कार्यरूप नहीं परिणत होता है । यह 
भी ध्यानमें रखना जरूरी है। इस “प्रकार्के कपनकों देखकर 
कोणसा बुद्धिमान पुरुष श्री पट्खणडागममे द्रव्यशरीरका वर्णन 
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नहीं है ऐसा कहनेका साहस करेगा | क्‍या परांचव गुणस्थानसे 
१४ गुणस्थान तकके गुणस्थान ब्रिगर शरीरके द्ोसकते हैं ? हो 
सकते तो प्रमाण साबूत देकर कथन करना चाहिये था । लेकिन 
कई लोग श्री परट्खडागमम द्रव्य शरीर का बणैन नहीं है केवल 
भातवक्रा ही कथन है ऐसा मनगढंत कल्वनासे वे अपने घोड़े अंट- 
सट दौड़ा'हे है। इसका नाम केवल भाववेदकी सिद्धि नहीं है 
द्रव्य और भाव इन दोनोंकी सिद्धि आचार्यप्रवर भगवान पुष्पदंत 
भूतवालि ने किया है। यदि श्री पट्खण्डागमकार केवल भाव की 
अपेक्षासे कषन कते थे। तो मणुसपञ्जत्ताम तथा सामान्य मणु- 
स्साम मणुसिणी गर्भित नहीं होसकती थी ? होती है क्‍या अब- 
ज्जत्त मणुष्य संमूछुनमें मणुसिणी सिद्ध कर सकते हो? क्‍या 
मंमूछेन जीबोमे ख्रीवेदका उदय मानते हो तो प्रमाण दिखाबो । 
यदि कारणारूप भावरापेक्षासे कथषन मानने पर पर्याप्तमें निवृत्य 
पयाणकोका अतभृत आचायोंने नहीं किया है ! जरूर किया है 
तथा सूत्र न० €२ में जो पर्याप्त अपर्याप्त विशेषण मणुसी को 
लगाया हैं। वह कारणरूप भावापेक्षासे मानोगे तो अपर्याप्तको 
लब्ध्य पर्याप्तक मानते हैं ? यदि मानते हो तो ऐसा स्पष्ट करठेना 
कि लब्ध्य पर्याहक में भी ख्रीतेदका उदय होता है। ताकि 
श्ण्का श्री घट्खए्ड।गमका रहस्य अच्छी तरह प्रगट होज्ञायगा । 
क्योकि पर्याप्तमें नि्ृत्य पर्याप्षकोंका अन्तभत होजाता है। अतः 
अपर्यात्त पदका भर्थ लक्ष्ययर्याप्तक ही रह जाता है इसलिये सूत्र 
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न० ९२ में आया हुआ अपर्याप्तका अर्थ सीधा तुम्हारे कपनसे 
विरुद्ध पड़ता है वह तुम्हारे कथित विष्योकों निभूल करके पर्याप्त 
ओर अपर्याप्त शरीरका ही विशेषण सिद्ध होता है। न भावका | 
द्रव्य लिंग स्वरूप शरीधगागका तथा भाकोदका कार्यकारणरूप 
संबन्ध आचारयोंने नहीं माना है यह सत्य है । तथा इसे हम भी 
सदर्ष स्वीकार करते हैं । तथा द्रव्य लिंगरूप शरीरागोपांगका और 
माववेदका सहयोग संत्न्ध भी श्री गोम्मटसारकी बड़ी सस्कृत 
टीकाम अवश्य माता हैं । श्रपर्याप्तावस्थामे जिस तरहका भाववेद 
का उदय हो उसीके अनुसार द्रव्यलिंग रूप अंगोपाग बनते हैं। 
इसका सिस्ताग्के साथ खुलासा किया है। इसलिये आपको यह 
मानना चाहिये कि अपर्याप्ताग्स्थामे वेद वैषम्य होता नहीं। क्योंकि 
शरीरांगोपाग वनानेमे भाववेदका सहयोग सब्नन्ध डोता है । यदि 
सहयोग संबन्ध नहीं मानोगे तो आगे बहुत दोष आते हैं। 
क्योकि वेदका उदय सर्वागम होता है इसका कारण वेद 
चारित्र मोहनीय नोकण/यरूप होनेसे वह उदय सर्वागम आता है 
तथा क्योपशम भी सर्वागम होते हैं | तथा पुंवेदवाले जीवको 
वीयोत्पादक शक्तिको निमित्त भूत बीज कोष या अंडकोष निर्माण 
को निमित्त भूत पुवेदका उदय ही चाहिये | तथा ख्रीवेदके उदय 
में रजोत्पादक रज कोष अगोपाग को सहाय मिलता है। तथा 
नपुसक वेदोदयम वीजकोष त्था रज्ञकोषका निर्माण नहीं होता 
दोनो अगरहित नपुसक रूप अंगोपागका निर्माण होना न्याय है 
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यदि इन विपयकों छोड़कर अपर्याप्तावस्थाम स्रीवेदका उदय ओर 
बीज कोषोका निर्माण तथा शिश्नादि अंगोपांग किस तरहसे बन 
सकेंगे “ नहीं । इसलिये श्रपर्याप्तावस्थामें वेदकी साम्यताही मानना 
जरूरी। है इस प्रकरणको श्री गोग्मटसार की टीकामें खुलासा है । 
वह क्‍या ग्रमाणभूत नहीं है ? जरूर है । 

अब भाववेदकी कार्यावलीमें विचार करते हैं । भावक्री अ- 
पेन्षा से स्री वेदकी उदयमे पुरुषामिलाषा उत्पन्न होता न कि स्त्री 


भोगनेक्ी इच्छा ? क्योकि, स्रीतेंदका उदयसे पुरुषक्रे साथ रमण 
करनेक्री अभिलाषा उत्पन्न होती है | इसका कार्यभी जब द्वव्यलिंग 
खरूप योनि हो । तत्र ही वह पुरुषोके साथ रमण करनेकी अभि- 
लाप। होगी । तथा पृवेदके उदयसे शिश्नामे उत्थापन शक्ति होने 
पर ख्रियोक साथ रमण करनेकी इच्छा होती है। ओर वीये- 
त्रिमचनादि कार्य होता है। स्त्री वेदोदयमें वीय विमोचन काय नहीं 
होता है। इसलिये अपर्यात्तावस्थामें पुंबेदके उदयके बिना वीर्योत्पादक 
बीज कोषादिकोंका होना युक्तियुक्त नहीं होता है। इसकारण अपर्यात्ता- 
वस्थामे वेद वैषम्यता बन ही नहीं सकती। यदि वेद बैषम्य बन जाता 
है । शरीशंगोपांगका रचना कार्य केवल नामकर्मके श्राधीन है। 
ओर चारित्र मोहरूप वेदका काय इनको कोई सहयोग संबन्ध नहीं 
मानोंगे तो एक महान दोष आता है कि, शरीगगोपांग आदि 
अधाति नामकर्म खरूप है। और घाति कर्म खरूप वेदोदय 
है । दोनोम परस्पर निमित्तमूत सहयोग नहीं मानने पर द्रब्यश्री 
को अनायास ही मुक्ति प्राप्त होनेका अधिकार प्राप्त होता है। 
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क्योंकि वेदका उदय श्रेणी चढ़नेमें विधातक नहीं हे। तथा 
चाहे उपशम श्रणी चढ़नेमें या क्षपक श्रेणी चढ़नमे वेद कमी भी 
बाघक नहीं है। और शरीर नामकर्मरूप है उस अधघाति कर्मोदिय 
से आत्माके चेतनगुणका घात करनेके सामथ्यसे हीन होनेसे ज्ञाना- 
दि गुणोद्वाटनमें विघात नहीं होसकते इसलिये द्वब्यश्नी को मुक्ति 
को निषेध करने वाल। कौणसा कर्म है ? कहोगे कि, वज्जवृषभ 
नाराच संहनन ख्रियोक्रो नहीं होनेसे मुक्किका निषेध कर सकते हैं । 
तो यह युक्तिभी युक्त नहीं है क्योंकि कर्मभूमिमें जिस अपर्याप्ता- 
बस्थामें ख्रीजेदका उदय होते हुये भी बज्रव्षभ सहनन पुरुषकों 
बन सकता है तो अपर्याप्तावस्थामें समवेदी द्रब्यत्ली को भी श्रप- 
यप्तावस्था मे बज्रवृषभादि संहनन प्राप्त होनेमें विशेधक कौर हो 
सकता है ! कोई भी नहीं ! ऐसी आपत्तिको दूर किस तरहसे 
करोगे ? तथा द्वव्यश्लीकों अपर्याप्तावस्थाम पुंचेदका उदय हो 
ऐसी अवस्थामें बज़्बृषरभ नागच संहनन का होना द्वव्यश्रीको न्याय 
होता है । इसका विरोधक कौण है ? इस प्रकार अपर्याप्तावस्था 
में वेद पेषम्य मानने पर अनेक दोष आते हैं उनका निराकरण 
भावपक्षी विद्वान किस मुहसे करेगे ? जिस तरह स्रीवेदके साथ 
झपर्याप्ताव॒स्थामे सम्पक्त्वका विरोध है उसी तरह ख्रीवेदके साथ 
वजुबृषभ नाराच संहननका भी विरोध है। देखो बन्ध स्वामि- 
प्रकरणमे तथा महाबन्ध में स्रीवेदके साथ वजबृषभ संहननका बच 
नहीं होता । इसलिये अ्र्याप्तावस्थामे श्री गोम्मटसारमें जो सम- 
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बेद माना है। तथा वेद वेषम्यता का निषेघ तृतीय विभक्तिके 
साथ सहयोग संबन्ध मान करके कर दिया । बह विचार करके 
देखना जरूरी है। 

अब जब्र तक श्री प्रट्खणडागर्ममें द्रव्यशरीर वर्णेन करने की 
मान्यता स्वीकार नहीं करोगे ? तब्रतक वेद परिवतन भी तुमसे 
नहीं सिद्ध होता है । तत्रतक प० सोनीजीक्े मान्यताक्े समान 
मणुसिणीका अर्थ भी नहीं कर सकते हैं। क्योकि प० सोनीजी 
का कथन है कि सारे घटखण्डागर में द्रव्य कषन न होकर भा- 
बका ही कथन है ऐसे लिखान करते समय १० जी श्रपनी प्रतिज्ञा 
वाक्यकों भूलकर ही मणुसिणीका द्वव्य शरीर पुरुषक्ा होता है 
ऐसा लिखा है। क्योंकि प० जी ! कायमागणा भावक्ा ही 
कथन करने वाला है । तब आप मेहनादियुक्त पुरुष चिन्ह सह 
शरीर मणसिणीका होता है ऐसा किस तरह लिखाण किया ९ 
सो प० जी जाने | प० जी को यह भी खब्रर नहीं रहा कि, मै 
क्या लिखगहा हू । पहिले क्‍या लिखा है। १४ मार्गणा भावकी 
अपेक्षासे है। ऐसा बड़ जोरके साथ लिख चुके हैं। फिर किस 
सूत्रमें मणुसिणीका शरीर पुरुषाकार होता है। ऐसी खसबू शआ- 
या सो प० जी आपही प्रगट करे ; आपने जो ख्रीवेदी जीव 
द्ब्यसे पुरुषाकार माना है। तह आपके मनगढंत कल्पना परसे 
ही मालुम होता है। आपने जो उद्धरण दिया है। उससे सिद्ध 
करनेको तैयार हो सकते दो 'एक जीव पड़ुच्य जदण्णेण अंतो- 
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मुहृत्त, उककस्सेण पलिदोवससद पुपत्त ॥१८५॥ 

अर्थ:--एक जीवके प्रति जघन्यसे अन्तमुंहुत और उत्कृष्ट 
से पल्योगमशत प्रथक्व है। अन्तरकाल है। आप यह ख्रीवेद 
वाला जीव ज्यादासे ज्यादा परिभ्रमण करनेवालेका उदाहरण दिया 
है। और उसमें भी कोई एक अन्यवेदी जीव ख्री वेदी मनुष्योमे 
उत्पन्न हुआ । गर्भसे आदि लेकर ८ वर्ष तक मिथ्यात्वी रहा था 
इस पंक्तिमें तो २८ मोह की सत्तावाला अन्य वेंद्री जीव, ऐसा 
स्पष्ट लिखा है वह अन्यवेदी जीव ञ्री वेदीसे अन्यत्रेदी अर्थात्‌ 
पुंनेदी जीव जो कि श्रागे पुवेदी होनेबाला हों । ऐसे अपर्यात्ता 
वस्थामें पूत्रेदी था। इसलिये पुरुष शरीरका उत्पन्न होगया था। 
ऐसा भ्र्थ निकलता है । नही तो अन्यत्रेदी पद निरर्थक ठहर्ता 
है। जो विग्रहगतिमें तेदोदय होता है बही अपर्याप्तावस्थामें रहता 
है| निग्रहगतिमें अन्यवेदी साफ लिखा है। इससे आपका मंतब्य 
सिद्ध होता नहीं । अन्यथा अपर्यात्तावस्थामे ख्रीवेदके साथ वज- 
वृषभ नाराच संहननका भी उदय माननेका प्रसंग आवेगा। ऐसा 
मानने पर साम्यवेदी ख्रीको भी वजूबघभ नाराच संहनन का उदय 
भी मानना पड़ेगा । इस आपत्तिकों दूर करनेको आपके पास 
क्या प्रमाण है ? जो प्रमाण हो तो वही प्रमाण दि० आम्नाय 
का घात करके ख्वेतांबर मतका कथन करनेवाला होजायगा | 
क्योंकि, दि० आम्नायमें अपर्याप्तावस्थाम भाववेद तथा द्रव्यशरीर 
इनमे साम्यता मानते हुए निवृत्यपर्याप्तक कर्मभूमि स्ली वेदीको 


उत्तम मंहनन का अभाव बताया है। और उस उत्तम 
सहननके अभावर्मे ही द्रप स्रीयोका मुह्तीका निपत्र किया 
है | इस बरातकों आप भूल जाबोगे तो बहुत अनर्थ परंपरा से 
युक्त होके सिद्धातकी व्यवस्था नहीं बिठा सकोगे, ख्रीवेद के साथ 
अपर्यात्ावस्थामें द्रव्य शरीरका कोई सद्द भाव संबन्ध नहीं मानेंगे 
तो द्रब्यत्लीको निषेध भी नहीं कर सकोगे ! क्यों कि दि० 
आम्नायमें संहननके श्रभाव से ही द्रव्य स्रीको मुक्ति का निषेध 
करते आ रहे हैं। दोनोंका संबन्ध नहीं मानोंगे । तो ख्रीवेद शुक्क 
घ्यान का धातक नहीं क्ञपकत्रेणीका घातक नहीं । तथा शरीर 
नाम कर्म जनित होनेसे बह अधाति कर्म जन्य है। वह अचप्राति 
कर्म जनित उत्तम संहननका आप सक्भाय मान रहे हो । यह 
महान दोषोत्पाद है। तथा अधातिकर्म जनित शरीर घाति कर्मोंको 
रोक नहीं सकता । उसको रोकनेका सामथ्य ही शरीर में नहीं है । 
इसलिये आपकी अपर्याप्तावस्थार्म वेद वैषम्यकी मान्यता गलत है। 
इसलिये मणुसिणी द्रव्यत्नी मी होंती है। तथा योनिस्तन ज़घनादि 
दरब्य लिंगोंसे चिन्हित भी है | तथा श्री षट्खएडागम कथित तीन 
पल्योपम वर्ष झायु वाली मणुसिणी योन्यांकित शरीर वाली है । 

श्री घट खण्डागममें सू० नं० १२-६३ द्रब्पानुयोग में 
सूत्र नें० ४८ में काल[नुयोगमें ७०-८१ अंतरानुगमे ४६-६६ 
इत्यादि सूत्रगें द्रव्यस्रीके अर्थमें मझुसिणी शब्दका प्रयोग किया है। 
तथा अन्यत्र भावल्लीका कथन है। 


[ ६४८ ] 


आप भाव पक्षी विद्वान्‌ लोग जब तक, श्री घटू खण्डागमर्मे 
द्रव्य पर्याप्ति द्रव्य शरीर द्रवेंद्रिय, नाम कर्म जनित जातिनाम कर्म 
जनित गति । तथा अधाति कर्म जनित मागेणाये द्वव्यका कथन 
करने वाले नहीं मानते हैं । तथा घाति कर्मोद्य जनिल 
मागणामें भावरूप मानते नहीं | तथा योगल्लेश्या आहार इनको 
दोनोंकी संयोगतासे नहीं मानोंगे | तथा सत्र कथन भावापेक्षा से 
ऐसा हठाग्रह करोगे तब तक जाप वेद वैषम्थकी सिद्धि नहीं 
करोगे । चाहे वेद वैषम्यकें लिये पुरुषके द्रव्य शरीर मी नहीं 
मानोंगे वेद वैषम्पकी सिद्धि भी कैसे करोगे ? तथा जब द्वब्प 
पुरुषका शरीर मानोगे तो द्ब्यक्षी का मी शरीर मानना पड़ेगा । 
तथा द्ब्यत्नी के पांच गुणस्थानों का नियामक सूत्र का अस्तित्ल 
सत््ररूपणाम नहीं मानोगे तो ञआगे के संख्यादि प्ररूपणामे जो 
सत्र आये हैं, उनका यथार्थ खरूप मी नहीं सममझोगे इसलिय 
अपना हृठाग्रहको छोड़कर सीधे रास्ते में ( दि० आम्नायके परं- 
परामें ) आवो ओर उसी दि० आम्नायकों अछुण्णा रवों इसी में 
अपना हित है | 


& इति तृतीय प्रकरणं समाप्तम ७ 


पकरण ४ 


बंद परिवर्तन फर विचार 


न 5. 42. 


पं० जी लिखने हैं कि, एक जन्म तक एक ही भाववेदका 
उदय रहता है यह भी कथषन ठीक नहीं है ।. क्योंकि, श्री धबद्बा 
मे इस बात की पुष्टि नहीं मिलती इसक्रे विपरीत प्रमाण मिलता 
है। देखो पु० नं० १ में पे० न० ३४३ सू० न॑ं० १०२ 
टीका में:--- 

उभयोर्वेदयोरक्रमणैकस्मिन्‌ प्राणिनि सत्वं॑ प्राप्नेति | इति 
चेन्न, विरुद्धयोग्क्रेणैकस्मिन्‌ सत्र विरोधात्‌ कथ पुनः ततन्र सत्व 
मिति चेत्‌ भिन्न जीव द्वव्याधार तथा । पर्यायेणैकजीब द्रव्याधार 
तथा च। श्र्थ शंका-दोनों वेदोंका अक्रमसे (युगपत्‌) एक 
जीवमें सल् प्राप्त होता है। समाधान --ऐसा कट्टना ठीक नहीं 
विरुद्ध दोनों वेदोंका युगपत्‌ एक प्राणिमें सत्व रहमा विरोध है। 
शक्का--फिर एक जीवमें उनका अस्तित्व कैसे ” समाधान-मिन्न 
जीव द्वन्योंके आधारसे सत्व विरोधको प्राप्त होता नहीं | तथा एक 


[ ६० ) 


जीव में भी पर्यायकी अपेक्षा कालभेदसे अनेक वेद पाये जासकते 


हैं । (हिन्दी टीका) 

इस तरहसे श्री घवलामें एक जीवमें कालमेदमे एक प्राणी 
में अनेक वेद पाये जाते हैं। इसमें विरोध नहीं है | 

शंका-कषायके समान अमनमुंहुर्तमें बदलन वाले नहीं है। 
त्रेद तो जन्मसे मरण तक एक ही रहता हैं। यथा कहा हैं। 
“कषाण नन्नान्तमुहृतस्थायिनों बेदा,, आजन्मन:ः आमरणात्तदुदयस्प 
सत्वात्‌-- 

समाधानः- उस उपरोक्त पक्कीका पूरा प्रकरण लेना चाहिये 
जो कि, ऐसा है “ब्रयाणां वेदाना क्रमैझ़ेंतर॒ प्रवृत्ति: ना कऋमेण 
पर्यायत्वात्‌ । कषायन्नान्तमुहुत स्थायिनों वेदा: आजन्मन, आम- 
रान्‍्तात्‌ तदुदयस्य सत्वात्‌ । 

अर्थ: - तीनों तरेदोंक्ी प्रवृत्ति ऋसे होती है। न अक्रम 
से । पर्याय होनेसे ऋमसे ही प्रद्नत्ति होती है । कषायके सम्तान वेद 
अंनमुहत तक रहने वाले नहीं है । वेद जन्मसे क्ेकर मरण तक 
उनका डदयका सत्य है। 

इन उपरोक्त पक्तियोंका अर्थ यद्द है कि, एक जीबमें युगपत्‌ 
वेदोंकी प्रवृत्ति नहीं है| ते वेद पर्याय होनेके ऋमे एक जीवमे 
भी प्रवृत्ति दीखती है । क्योंकि, यहांपर यह पर्याय भाववदका 
समझता या द्वव्यपेदका समकना ऐसा प्रश्न होता है। भावत्रेद 
की अपेक्षा रूप पर्याय मानोगें तो वह माववेद कपायरूप है भा- 


ब त्मक होनेसे वह अर्थ पर्याय रूप है। वह व्यजन पर्याय न- 
ही है। अर्थ पर्याय रूप भाववेद को कषाय नामसे ही कहते हैं। 
और व्यंजन पर्यायरूप द्रव्पब्रेदकों कषायनामसे पुकारते नहीं। इस- 
लिये यह सिद्ध होता है कि भाववेद अंतमुद्दत स्थायी भी है। 
क्योंकि वेदके कालस्थितिमें पुंबेंदका जघन्य काल्न प्रमाण अंतमुहल 
प्रमाण है और स्रीवेदका जघन्यकाल प्रमाण एक समय मात्र है । 

इस तरद्व भाववेदकों ही ऋषाय कहते हुये अंतमुहृत में भी 
बदलते हैं । इसलिये भाववेदका उदय मगणुष्य ओर तियेचगतियों 
में एक ही भश्में भी बदलते रहते हैं | यदि बःलते नहीं होते 
नो त्रयाणां वेदानां ऋमेणैवप्रबृत्ति. इत्यादि पक्ति लिय सकते नहीं 
थे। अतब्र चारों गतियोंमे भी द्ब्य वेद (लिंग) बदलता नहीं । 
आजन्मसे लेकर आमरण तक रद्दता है। यह कथन द्रव्य लिंगकी 
अपेक्ञाम तो ठीक बैठता है। भावकी अपेक्षासे नहीं। यदि 
मावकी अपेक्षा ज॑न्मसे लेकर मरण तक ही उदय माना जाथ तो 
विग्नहगतिम भाववेदका उदय नहीं माननेक्म प्रसंग आता है इस- 
लिये भाववेदका उदय जन्मसे पहिले ही उदयमे आता है। चाहे 
त्रह अब्यक्तरूप भी क्‍यों न हो तो भी विग्रह्नगतिमं भाववेदका 
उदय है । इसलिये अबिग्रहगतिमे आमरण तक ऐसा कहा द्वोता 
तो निःसंदेह कद्ठ सकते थे | तथा श्री घवलाकए १०२ सूत्र की 
वृत्तिम भी एकस्मिन्‌ प्राणिणि, शब्द रखकर शक्रा उठाते हुये एक 
प्राणिमं कालभेदसे ऋमसे वेदका सन्ब रहता है क्योकि पर्याय होने 


[ हर )? 


से ऐसा कहते हुय साफ सिद्ध किया है। एक भव्रमे एक ही 
उदय भोगभूमि, दें?, नरकते सर्वधा तथा कर्मभूमि मनुष्य तियेच 
में रह भी सकते हैं । क्योंकि सामान्यरूपसे तिबच गतिक्रे वेदके 
उदयकी अपेक्षासे कपन किया है। उस रूमय वेदकी स्थिति 
कहा है (तथा क्चित्‌ बब्लता भी है| ऐसा भी कह। है। दोनो 
भी माम्यताये सत्य है । वेद अपम्व़ी अपेक्षामे बदलते है। वेद. 
साग्यताकी अपेक्षासे एक भवभ बदलते भी नहीं यदि बदलते हैं 
तो पर्याप्त दशमें ही बदलते हैं | जैसा कि कहा है कि, 

"वेद बेदता जेपुरिसा खबग सेढ़िमारुढा, 
सेसोदयणावितह ज्ज्ञाणुबजुत्ताय नेदु सिभझति। 
टीका;:--पुत्रेद वेंदता जेपुरिसा खबग सेढी मारुढ़ा । 
भाव पुवेद श्रनुभवंतों ये पुरुषा: क्षषक अणिमार॒ंढा: न केवल 
भावपुवेदेनेब अपितु सेसोदयेण वितहा स्वमिलाष रूप मावत्री 
नपुसक वेदेदयेनापि तथा क्षपक अण्यारूढ़ प्रकारेण । ज्माणुत- 
जुत्ताय शुक्ल ध्यानोपयुक्ताश्व ते द्रव्यपु्वेदास्तु सिज्ञति सिध्यंति | 

आअथ' - भावपुवेदका श्रनुभव लेन वाले जे पुरुष हैं। बे 
क्षपक अ्रेणीपर आरोहण करते है । उनही द्रव्यवेदी पुरुषोको 
भावद्री वेद या नपुसक्वेदक! भी उदय होने पर भी शुक्ल ध्यान 
युक्त होते हुये भी सिद्धिके प्राप्त करते है। इस गाथामे एक ही 
जीवमे भावसे तीनों बेदोका होना ध्वनित होता है तथा इसी गाथा पर 
गोम्मटसारकी टीकाकारनेभी अ्रयना अभिग्राय प्रगट किया है। देखो- 


[ ६३ ) 


“कुत द्रव्य पुरुषस्य क्षपक अग्यारूद़ानिव्वत्ति करण सवेद 
भाग पर्यत वेदत्रयस्थ परमागमे “रुंसोट्यनवितद्ज्फाणुबजुत्त/य 
तेदू सिज्कृति, इति #तिपादिल्वेन सभवात्‌ ॥ 


अर्थात्‌ क्षपक्र श्रणी आरुद हुये ऐसे द्ब्य पुरुषको अनिबृत्ति 
करण के सवेदभागतक वेदत्रयका तीनों वेदोंका कपन परमागम में 
कथन किया है। ऐसा कहा है | तथा करणात्रयमें २१ मोह का 
उपशम या क्षय करता ह | एसा कहा है | 'रगवीसमोह खबयणु- 
वसम, एक वीस मोहरें अप्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी प्रत्माख्यान 
कषाय चौकड़ी संज्वलन कषाय चौकड़ी नो कषाय € इस तरह २१ 
प्रकृतियोंका नाम गिनते समय तीनो वेदोका उपशम या क्षय करता 
है ऐसा कहा है इसलिय एक ही जीवको तीनों बेंदों का उदय 
क्रमसे होना मान्य होता है । न कि एक जीत्र को एक ही वेद, 
इसलिये एक भव तीनो वेदोंका ऋमसे उदय संमव है । उसी 
तगह श्री घतलाजीके ५ वे पुस्तक में मी कहा है । 'मणुसिणी 
मिथ्याइट्टि खुतेदसंकतीए अभावादों । अर्थात्‌ मनुसिणीको मिथ्यात्व 
दशामें वेद पंक्रमणका अभाव है । सासादनादि गुणस्थानमें वेद का 
परितर्तन ह्वोता है । ऐसा घवनित होता है इस उपरोक्त पक्ति में 
एक मिथ्यात्र गुणस्थानमे वेदका परिवर्तन नहीं होता है | ऐसा 
साफ तौरसे कहा है । इसलिये एक ही जीव में वेद का परिवर्तन 
होता है। 


पर्याप्ततामे यदि वेद परिवर्तन न मानकर आप पर्याप्त तथा 
अपर्याप्तावस्थाम वेद परिवतनका अभाव सर्वथा मानने पर अपर्या- 
पात्रस्था में ख्रावेद का उदय होने पर भी आप पुरुषाकार शरीर 
बनता है | लेकिन यह युक्ति युक्त नहीं । जिस तरह ब्लीयद के 
साथ सम्यक्त्वका विरोध अपर्याप्तावस्थामे है। उसी तरह अवर्याप्वा- 
बस्थाम ख्रीवेदके साथ वज्र वृषभ नाराच सहनन का भी विरोध भी 
कर्म भूमि में है। इसलिय श्री गोम्मटसारमें कर्म भूमि पहिला में, 
प्रथमक्े तीन सहनन नहीं होता ऐसा कहा है | इस अचन के 
साथ विरोध भी उत्पन्न होता है | तथा श्री घकला मे स्वोदय और 
परोदयके विषयमे विचार करने पर एक भवमे आजन्मसे अम-ण 
तक एक ही भाव वेदका उदय मानने में बहुत दोष आते हैं। 
क्योंकि वेदके उदयके साय ही शरीरका बनना होना आचायों ने 
माना है श्री अकलक देवने राजकऋतिक म भी कह्दा है । 


“यस्योदयात्‌ स्त्रैणान्‌ भावान्‌ मादवास्फुटत्व-क्वेत्य-मदाना- 
वेशनेत्रविस्फालन्‌ छुख पुस्कामादीन्‌ प्रतिपथ्चते सः ख्रीवेंद. । 
तस्योदूभूत बृतित्र इतस्यो: एंनपुंसकयो. सत्कर्म द्रव्यावस्थानान्थद्‌ 
भाव: । ननु लोके प्रतीत योनिमृदुस्तनादि ख्रीवेदलिंगं ? न, तस्य 
नाम कर्मोदय निमित्तत्वात्‌ । अतः पुंसो 5पि ख्रीवेदोदयः। योषितो- 
पिपुंबेदोदोपि अभ्यंतर विशेषात्‌ । शरिराकारस्तु नाम कर्म 
निर्वेर्तित: । 


[ है ] 


अर तसह उद्यते स्लग भार्वोझ्ी वृद, स्फुटत्ब केस 
मदनका आत्रेरा नेत्र वित्रम विल्फालन सुख, पुरुषों क्री ३च्छा करना 
ह्यादिफोग प्राप्त होता है उतने त्रीजेद कइते हैं । उस ख्रात्रेर से 
उत्पन्न हुई जो वृत्ति है वह दृत्ति पुतरेद में ओर नपुनसक वेद में 
नहीं है| इन दोनों त्रेदों की सत्‌ कर्मों का अवृ्थान अन्य भाव 
रूप है । 

शह्ाकार--7 मे लो हों ऐसी प्रतीति है कि योनि, मृदुस्त- 
नादि स्रीद लिंग 6 | 

समाधान-एसा न" है | उनके होनेका कर्ण नाम कर्मोदय 
के निम्मित्तर होता ह इसलिय पु5पकों भा स्रीउेद का उदय होता 
है । कदाचित्‌ ख्रीको भी पुत्रेदझ्का उदय होना है। इसका कारण 
अम्यतर विरोष है। और शरीरक्रे आकार नाम कर्म से बनते हैं | 

इस उपरोक्त उद्धरण मे यही ध्वानत अर्य निकलता है कि, 
आयर्यातातस्थामें द्रष्प शरीःका आकार उसी भात्रक्रे अनुमार बनता 
है । इसलिये 'तस्योद्भूतबृत्तित्वं, ऐसा पद रक्‍्खा है और बाकी 
वेदोंका अवस्थान अलग है | अलग सत्‌ खरूप,ढब्य कम अलग 
है तथा 'पुसः, ऐसा पद रक्‍खा है । वह पुरुष चिन्ह पजिल शरीर 
को हो उस शरीर चिन्दसे ही पुरुष संज्ञा भाती है | 

सेज्ञा शरीर पर्यात्षेकि बाद मालुम होता है | इसलिये अपर्या- 
प्तावस्थामें वेद वैषम्य नहीं होता । वेद वैषम्य होनेके लिये अम्ये- 
तर हेतु दिया है। वह अ्रम्यंतर हेतु भाव खरूप है। वह भाव 
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खरूप हेतु द्रब्यकरे बिना नहीं होता जन्न तक द्रव्य शरीयकार अन्य 
रूप नहीं बना हो । तब तक भाव वेदका परिवर्तन भी भाव में 
नहीं होता एक समयमें दो बंदोंक़ा उदय नहीं होता है। भाव वेद 
का उदय जिस तरह होता है उसी तरह द्रव्य वेद भी बनता है । 
हां इतना अतर है कि, भाव वेद का-ण ओर द्रव्य वेद ( लिंग ) 
कार्य नहीं है लेकिन भाववेदका अर नाम कमका सहयोग संत्रन्ध 
जरूर है। इस सीमाका उल्लंघन अपर्यप्तात्रस्था में कर नहीं सकते 
हैं | यदि स्त्रीवेदके समय में भी अपर्याप्तावस्था में द्रव्य पुरुष का 
शरीर बतता है । एमा मानोगे तथा स्त्रीवेदके उदय के साथ भी 
बजे दृ१भ नागच संहनन होता है ऐसा मानेंगे तो कम भूमि में 
द्रव्यस्रियोंका भी व्ज़ वृषभ नाराच संहनन मिलता है ऐसा 
माननेका- प्रमंग आ्रावेगा | लेकिन बंध खामी प्रकरण में ( घ० ८ 
पु० में ) स्त्रीवेदके साथ बच्र वृषभ नाराच संहनन का नाम नहीं 
गिनाया है । द्रव्यरत्री मुद्दीकी मान्यता मानने वाले श्वेतांबराचायों 
ने भी द्रव्य स्त्रीको बज दृषभ संहनन माना नहीं है | तो दिग- 
म्बराचायों ने केसे मानेंगे । हसलिये अपर्यात्ावस्था में वेद वैषम्य 
नहीं है | 

शंकाकार:--पमतस्थ उच्चदे--एक्को अद्टावीसमोह संत 
कम्मिओ अण्णवेदों इत्यीवेद म्णुस्सेश्ठु उवणणों । गब्भादि 
अद्ववस्सि ओ वेदसंम्मतत अधमत्तगुणंच जुगवंपडिवण्णो पुणो 
पमत्तोजादो । 


| हू ) 


अर्थ:-- एक अठावीस मोहनीय कम की सत्ता रखने वाला 
अन्यवेदी स्त्री।३ मनुष्योंमें उत्तन्न होगया गर्भादे आठ वर्षके बाद 
वेदक सम्यकत्र अप्रमत्त र॒ुणस्थाकों युगण्तू प्राप्त किया है। फिर 
प्रमत्त हुआ । 

इस प्रकार स्त्री मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ तथा गर्भादे आठ 
चर्षके बाद ऐसा पद आतेसे आर्यप्तावस्था में उन्‍्पन्न हुआ ऐसा 
कहा है । इसमे सिद्ध होता है कि, अभपर्यात्त।वस्थामें वेद वैषम्य है 
नही तो स्त्रीवेदी वाला कोण है। पुरुष या ञ्री? सो स्पष्ट करो । 

समाधान:-- श्रापकी समझ जो बेठी है कि इत्यीव्ेद मनुष्यों 
घु उत्न्न हुआ ऐसे पदसे वेद वेषम्यता अपर्याप्तावस्थामें द्वोता है। 
लेकिन यह भात गलत है। क्योंकि उस पदमें अन्यत्रेदी स्त्रीवेद 
मनुष्योंनें उत्तन्न हुआ एसा है । तो अन्यवेदी कोण ? ऐसा प्रश्न 
होता है । कदाचित्‌ कहोगे क्ि स्त्रीवेदी सो ठीक नहीं है क्यों 
कि अन्यवेदी शब्द स्त्रीदीत मिन्राणा दिखाता है । इसलिये 
स्‍त्रीसे अन्य पुरुष ऐसा ही प्रतीत होता है इससे यह तात्यथ निक- 
लता है क्रि, एक पुरुषत्रदी आगे जिप्तको स्त्रीवेदका उदय होगा 
ऐसा पुरुष पर्याय में ही उत्तनन्न हुआ फिर स्त्रीवेदी हुआ । गरभ से 
भ्राठ वर्ष तक तो सम्पक्त्र होता नहीं । झाठ वर्ष के वाद ही 
सम्पक्त अम्मत्तगुए स्थान दोनों हो गये | उसके बाद प्रमत्तगुण- 
स्थान होता है। ऐसा कई है | इस प्रकार ८ वर्ष तीन मुह्ठते 
सद्द कम स्त्रीवेद की स्थिति प्रमाण अंतर लब्ध होता है। इससे 


[ इंढ | 


यह नहीं समकना कि आयर्यातावस्थामे रत्रीयदका उदय था ले'कन 
गर्भके बाद आठ वर्ष तक कभी भी बेद परिवर्तन हो सकता है । 
सो भी पर्याप्त में ही अपयापिमे वेद वेषम्थ रहता नहीं यह निश्चय 
जानो । क्योकि, आठ वर्ष तक तो अप्रमत या प्रमत गुणस्थान 
होता नहीं इसलिये ८ वर्ष कम करन का हिसाव बताया है । यह 
अन्तरका कथन नेगम नयकी ग्रधानतासे कहा है । न कि शुद्ध 
पर्यायार्थिक नयते । तथा इसी पक्तियें २८ मोह प्रकृती को सत्ता 
रखने वाला ऐसा साफ लिखा है तथा अन्तरानुमक कथन करनेवाले 
श्री मद्दीरमेनाचाय ने तो प्रज्ञा ही किया है। देखो | पु० नं० 
४ पे० न० ४. 

'कितु शाइगमणयमविलबिय अनरपरूवणाकीरदे तस्स साम- 
विसेसुद्दय विसयत्तादों तदोश एसदोसी”” 

अर्थात्‌--कितु नेगमनयका झव्रलबन लेफर अतर प्ररूपणा 
की जा रही है। क्योऊि, नेगमनय सामान्य तथा विशेष इन दोनों 
का विषय करता है । इसलिये यह कोई दोष नहीं है । 

इस प्रकार अ्रथकार खय प्रतिज्ञा करके ही नगमनयकी अपेक्षा 
ऐसे कषन कर रहे हैं | जो लोग श्री पट खण्डागमसे द्रव्पका कथन 
न करके भात्र का ही कथन मानते हैं | वे उपरोक्त विषय पर 
मनन करें । अन्तरका विषय नेगमनयका ही है। शुद्ध पर्यायार्थिक 
नयमे या भाव कथनमें अंतर निकल ही नहीं सकता क्योंकि पर्याय 
भाव समयवर्ती लिया दे इसलिये सययव्तीमे अतर किसका निका- 
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लोग ! इस प्रकरण म विचार करके भावपज्ष वाले अपना हृठवांद 
छोड़ देंगे । 

अ्रत्र इस वेदपसिितेन में हम आपको और प्रमाण का उद्ध- 
रण करते हैं| देखो भाग १ पतला पे-नं० २२२ 

तदो अ्रंतो मुद्त्त गंतूशा चउसंजलणाणावइण) करसायाणामतर्रं 
करेदि सोदयाणमतोमुद्दत्त मेत्ति पढर्मा,दि अणुद॒याणं समऊणा- 
बलिमेतिं पढमद्टिद करेदि । तदो अंतर करण काऊण पुणो 
3तोमुद्डतगदे ण्‌ ऊंसयवरेद ख्रेदि | तदो अंतोमुद्ृत्ते गंवूशित्यि 
वैदंखवेदि | तदो अंतो मुहुते गतृण छुण्णोकसाए पुरिसवेद्चिगण 
संत कमेण सह सब्रेद दुचरिम समए जुगव॑ खत्रेदि । तदो दो 
भावलिय मेत्त कालगतूण पुरिसत्रेदंखते.द । 

अर्थ:--ततश्वात्‌ आठ कपय या सोलह प्रकृतियोंके 
नाश होनेपर एक झतमुदत जाकर चार संज्वलन और € 
नौ कषायों का अ्रतरकण करता है। अतर करण करनेके 
पहिले चार सज्बलन आर नौ नोकबाय सम्बंधी तीन वेदोंमें से 
ज्निदो प्रकृतियों का उदय रहता है । उनकी प्रथम स्थिति 
अन्तमुद्ुत मात्र स्थापित करता है। ओर अनुदयरूप ग्यारह प्रकृ- 
त्योंकी प्रथम स्थिति एक समय कम आवलिमान्र स्थापित करता 
है। ठतपरचात्‌ 3 तरकरण करके एक अन्‍्तमुहत जाने पर स्त्री 
बेदका क्षय करता है। तदनंतर एक अन्तमुहृत जाकर स्त्रीवेदका 
छय करता है। फिर एक अन्तमुंहुत जाकर संवेद भागके द्विचरम 


[ ४० ] 


समयमें पुरुष वेदके पुशतन सत्तारूप कर्मों $ साथ छुह नोकषायका एक 
साथ छ्ाय कप्ता हे। तदनंए एकसमप्र क दो अावली मात्र ऋलकें 
ब्यतीत हो उपर पुरुषत्रेद # क्षय करता है। हिन्दीटीका घत्रला पे.नं.२२ २ 

इस उप्ेक्त उद्धरणपे भी वेदपरिबरतन पर प्रकश काफी 
पड़ता है | पं० जी ! एक वेदका ही वेद उदयमें हो तो २१ 
प्रकृ-योंका उपशम या क्षय किस त ह कर सकता है। यह आप 
ही विचार करो। 

श्री मूलाचारमें भी देखो गाथा नं० ८१ पर्याप्ताधिकार में 
पंचिदियादुसेसा सण्णी श्रसएणी य तिरियमणुसायते होति इत्थि 
पुरिसाणवृंसया चावि वेदेद्दि ॥८१॥ 

इस गाथावी टीकामें कहा है कि, “जेसका जो द्रब्यवेद 
होता है वह आजन्म रहता हैं। उसमें बदल नहीं होता है। 
भावत्रेदोंमें परितरतेन होता रहता है। इस आधारसे भी भावदेदमें 
परिवर्तन माननेमें कोई ह्वानि नहीं है। इन ग्रन्थोंको अब्र पडित 
लोग अ्रप्रमाण कद्दते बैठेगे क्योकि अपने विरुद्ध विषयोक्रा कथन 
इआ क्योकि इन ग्रंथोंने उनका मतलब साधता नहीं | तथा देखो 

अंतिम तिय संह इणस्पुद झोपुण कम्मभूमि महिलाण । 
झ्रादिमतिम संहडण णात्यित्ति जिणेदिं णिद्िद ॥३२॥ 

आय: -- अन्तके तीन अद्धनायचादि संडननों का उदय कर्म भूमी 
स्त्रियोंका होता है। और झादि के तीन संहनन कर्मभूमि स्त्रियों 
को नहीं होते हैं ऐसा श्री जिनेन्द्रभगवान ने कट्ठा है। 
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इम प्रकार श्री गोप्ण्टसार की गाथा है। इसलिये इस गा- 
था से यह ध्वन्यथ निकलता है, कि अपर्याप्तावस्थामें यदि स्त्री 
बेदी जीव को वज़बूषम नागच संहननका उदय होनेम कोई द्वानि 
नहीं मानोगे तो उपरोक्त गायासे क्रिस अबस्थाम कर्मभूमि मद्दिला 
को निषेध कर सकते हैं। क्योंकि मणुसिणीकोी अ्रपर्याप्तावस्थामें 
सत्रीवेदका उदय और वजबृषभ संहनन युक्त पुरुषाकार शरीर होने 
मे कोई भी विरोध नहीं है तो कर्मभूमि स्त्रियोंको आदि के तीन 
संदननोंका निषेत्र केसे और किम मुंहसे कर छघकते हैं। यह 
शअ्रचरिज की बात है। 

पं० सोनीजीने अपने पक्त की पुष्टिमं विचार न करके ही 
लिखते चले गये हैं अ'गे पीछेका विचार नहीं किया है। क्‍या 
अपर्याप्तावस्थामें स्त्रीवेदका उदय ओर वजदृषम नाराच संहनन 
का उदय माना जाय तो कर्मभूमि द्रब्यस्त्रीकी वजबृषम नाराच 
महननका निषेष किस तरह कर सकते हैं। तया द्रव्यस्त्री भाव 
पुरुषके छपर्याप्तावस्थाम भी किस तरहसे वजूदूषभ नाराच संहनन 
का तथा सम्यक्ला निषेध करनेमें हेतु क्या है सो जनताके सामने 
पेश करोगे कया ९ 


& इति चतुर्थ भ्कर्णं समाप्त ७ 


प्रकरण ५ 
ग्रेयान्तर की घोड़दोर्दी हानिकारक 


हीकपयी 


+--्वाि(५ -+4ीकाण--६ल 


बाचऋ ६नद । पं० सोनीजी बहुत बार लिखचुके हैं। 
प्रंथांतरसे द्रव्यश्नी को पाच गुशस्थान की सिद्धि होती है। उसी 
तरह पर्याप्तिको भात्रात्मक सिद्ध करनेके लिये मूलाचारकी श्री 
बसुनन्दी सिद्धात चक्रवर्ती की टीकाका शरण लेकर उनके कथित 
कारण पर्याप्तिका आधार देकर पर्यातिको भावात्मक सिद्ध करने 
का बड़ा प्रयात किया है और श्री घत्रला कथित कार्य पर्याति जो कि 
पुदूगल विपाकी के साथ घटाया है उसे छोड़ दिया है। उसका 
कारण अपने को हानिकार ढ्वोनेसे उसे छोड़ दिया है। उसी 
तरद्द उसी प्रन्थांत की टीकाक्रे आधारसे मै उनके सामने एक 
शंका रखता हूँ उसी ग्रथांतरके आधारसे ही उत्तर देने की कृपा 
करेंगे तो बहुत अच्छा हो जायगा । और जनताको भी बहुत 
लाभ होगा । वह प्रमाण ऐसा है कि, 'बेदका अर्थ द्रब्यत्रेद किया 
है। उसी ग्रंपके अनुसार श्री घट्खए्डागमका अर्थ करके वेदका 
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अर्थ द्रव्यवेद लेनेपर द्रव्य्नीको मुक्ति सिद्धि अनायास ही 
सिद्ध होती है ? क्‍यों के उेदका शअ्र्थ द्रव्यवेद करमे पर खीबेदी 
को <€ गुणस्थान की सिद्धि होती है उत्तका निराकरज्ा क्रिस तरह 
करोगे ? अब प्रंधान्तकी घोड़ दौड़ी करोगे या द्रब्यत्री 
को मुक्ति कैद करोगे ? वेदका अर्थ भापको भाववेद करने 
के लिय अ्रपक पास कोणसा प्रमाण है? नहीं, फिर क्‍या 
इन पंक्तिफ़ा दूसस अथे कोणसा कैसा करोगे। अब आ- 
पको ग्रथांतरकी घोड़ दौड़ी द्वानिकारक है या नहीं सो देखो । या 
प्रन्यातर की घेड़ दौड़ी छोड़कर उस भ्रेथक्रे अथमें आवोगे सो 
मुखसे कहो तो सही । प० जी उसी तरह द्वव्य स्त्रियों को पांच 
गुणस्थानोंकी सिद्धिके लिये अब घोड़दौड़ी न करके सीघेसे कथित 
सू० नं० २३ में से संजद शब्द प्रक्षित मानना पड़ेगा या नहीं 
सो अभी भी विचार करके देखो | क्योंकि, श्रीपट्खणडागम्में तो 
द्रव्यस्त्री का संख्याका प्रमाण बताने बाला सूत्र आपके पास प्रमा- 
णमेंदिया हे। 

तथा द्रव्यरत्रीके सम्यक्व्रका काल दिखाने का सूत्र मी दे- 
शूत्र तीन पल्यका दिखाया है। तथा तीन पल्य वर्ष आयुत्राली 
स्त्री द्रव्यस्त्री होती है ऐसा साफ सिद्ध किया है। उसी तरह 
अंतरानुगमर्मे मी द्रव्यस्त्रीके मिथ्यात्रादिकोंका अंतर काल मी दि- 
खाया है। इन सत्रका कथन द्वब्य स्त्रियोंका आता है ओर सत्‌- 
प्ररूपणामें उसके गुणस्थानोंकी सत्ता दिखाने बाला सूत्र नहीं है 
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ऐसा मानना निदान आपके सरीखे विद्वानोकों शोमा नहीं हैं। 
इतना दर्पणके समान स्पष्ट आधारकों ठुकशकर श्रपना हंठग्रह 
नहीं छोड़ना यह भी शोभादायक नहीं है श्राप अपनी भलाई को 
न भूलकर सीधे ही अन्न द्रव्य स्त्रियोके का सूत्र दिखानके लिये 
उतरना ठीक होगा । आपको उसीमें शोभा है आप भला भी 
उसीमें है। झब हठ पकड़ना ठीक नरी ह। अब्र आपका करले- 
व्य है कि आप हठाग्रहको छोड़दें तथा एकांतमावक्रों छोड़कर 
प्रणुसिणी शब्दका अर्थ द्रव्यस्त्री भावस्त्री ऐसा दोनो होते और 
उसका अ्त्रबोध करनेके लिये कई जगहमें सृत्रोमे वणेन आया है 
उसे अपनाकर स्पष्ट कर देवें कि श्री घट्खएड,गर्मों केवल भाव 
का ही कथन नहीं है | द्रव्यका भी है। और सूत्र न० €३ वा 
द्ब्य स्त्रियोके पांच गुणस्थानोंका कथन करनेबाला है। उस सूत्र 
में जो नियत शब्द है वह द्वव्यस्त्रियों को पाच गुणस्थानका नि- 
यामक है । श्ागे जो भाववेदकी अपेक्षा से नरु गुणस्थानोका 
कथन है तथा सूत्र न० १६५ बां सूत्र म्णुसिणीको १४ गुण- 
स्थान का कथन करने वाला है वह सामान्य म्णुसिणीको १४ 
ग़ुगस्ान बताया है। वह भावस्त्री वेद उदयगके आावारभून गति 
की प्रधानता से है । जसाऊ्रि सूत्र नं० ६३ की वृत्तीमें बताया 
है उसीके अनुसार कथन है मणुसिणीके तीनों तरहसे गुणस्थानों 
की सत्ता दिखानेत्राले तीन सूत्र है। ग्रश्ंतर की घोड़ दौड़ी करने 
की जरूरी नहीं है। ऐसा लिखकर आपने अपने कलव युक्त स्ताहिदको 
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निषकल के बनावो ओर अपने नष्यक्षपातमाव का परिचय देवें। 

नहीं तो नीचे लिवे :्रश्नोंका उत्तर देन का कष्ट उठाने की कृपा 

क्र | 
सूत्र नं० ४३ में संजद शब्द श्रक्षित न मानने पर नीचे 
लिखे आपत्तियां आही हैं उनका निराक'ण करो | 

(१) द्रव्य स्त्रीके पांच गुणस्थानोंका कथन करने वाला सूत्र 
कोणसा है 

'२) द्वब्य म्त्रिपोंकी पंच ही गुणस्थानका नियम होने पर ही 
वेद वैषम्यमे द्रव्पत्नी ओर द्रव्य नपुंसकको मुक्तिका निषत 
युक्तियुक्त बनता है श्रन्यथा नहीं इसलिये पांच गुगास्थानों 
का नियामक सूत्र दिखात्रो नहीं तो सब ही द्रव्य वेदबालों 
का मुक्तिका अधिकार सिद्ध होता है उसका निराकरण 
कैसा करोगे ! 

(३) श्री पट्खण्डगमका कथन सत्र भाव की अपेक्षासे माननेवाले 
वेद वैषम्य सिद्धि केंसे करोगे ? क्‍योंकि उसके लिये द्वब्य 
शरीर मानना पड़ेगा ना १ 

(४) वेद वैषम्यता आर्यात्तातरस्थामें मानने पर नरुभमम वाले सब 
ही वेदको मुक्ति की सिद्धि मानने में विरोधक कौण है ! 

(४) अपयप्तावस्थामे ल्ीवेदका उदय होने पर भी वज़ूबृषम संह- 
नन युक्त पुरुषाकार शरीर बननेमें विरोत्र नहीं तो फिर कर्म 
भूमि महिलाको आदिम महननका अमाव कैंसे हो सकता 
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है? तथा भाववेदका ओर द्वव्यवेदका कोई भी सहयोगका 
निमित्त कारण नहीं मानना क्या “ पाद एसा मनोंगे तो 
श्री गोम्मटसार राजवार्तिक शलोकवार्तिक श्रादि थोमें जो 
परस्पर हेतु माना है बढ अप्रमाख है ? 

(६) वेद वेषम्य जब कार्य है तब्र उसे कारण क्‍या है ९ 

(७) वह वेद वैषम्य देव, नारक, भोगभूमि मनुष्य तियँच म्लेच्छ 
खण्डोमे क्‍यों नहीं हो सकता ओर आयखण्डमें ही क्‍यों 

होता है ? इसका प्रमाण देना जरूरी है | 

(८) साम्यवेदी त्री तथा नपुसक्रोंकों मुक्तिका निषेध करनेमें हेतु 

कोणसा है ९ 

(₹) भात्र पुरुष द्रव्यञ्री वेदीकों मी मुक्तिमें विरोध हेतु क्या ! 

(१०) योनिमेद्दनादिकोंको अंगोपांग नहीं कह्दा है ! उन्हें लिंग 
कट्ठा है ! वद्ठ लिंग बनने में हेतु कौण है ! 

(११) द्रव्यलिंग ओर भावलिंग बननेमें झापसमें हेतु नहीं हैं 
तो यह नियम इन्द्रियोमें क्‍यों नहीं ! क्योंकि, द्रव्येंद्रिय 
और द्रब्यलिंग शरीर जन्य है। भावलिंग घाति कर्मजन्य है | 

(१२) कार्यरूप पर्याति पुदूगल विपाकी है या जीव विपार्का। तथा 
आहार पर्याप्ति पुदूगल विपाकी है या जीव विपाक़ी है। इनको 
श्री घवला प्रमाण सद्द उत्तर देना | क्‍योंकि धवलामें पर्याप्विके 
विषयमें बहुत कहा है । उसका ही प्रमाण देना | 


& इति पंचम प्रकरणं समाप्तम & 





प्रकरण ६ 
अंगोर्फांग ओर लिग 


कई लोगोंकी यह्द राय है कि, अंगोपांग नाम कर्मोंदय में हौ 
योनि मेहनादि है। इस प्रकार जैन बोवकम चर्चा चल रही है । 
अग और उपांगमें योनि मेहनादि नहीं गिनाया है । किसी मी 
आचायोँ ने अगोपांग में नहीं गिनाया है | क्योंकि, अग और 
उपांगका कार्य अलग है और योनिमेहनादिका काये अलग है । 
योनिमेहनादि गभ धारण वीयविमोचन आदि काये है । इसलिये 
इनको लिंग कहते हैं। उस वेदके उदीर्णा के लिये उस लिंग के 
स्थानमें ही जागा है | इसलिये इस वेदके अनुकूल ही लिंग बनता है। 
अगोपांगका कार्य उससे अलग है । जिस नरहं गो जाति जीबोंको 
साम्नादिपख अगोपांग बनता है। उसी तरद्द मनुष्योंमें मी अगोपांग 
नाम कर्मसे ललाट नासिकादीनां उपांग्नका ज्ञान होता है। लेकिन 
श्री अकलकदेत्र श्री राजवार्तिकर्मे योनिमेहनादिको उपांग न' कहकर 
उन्हें लिंग कट्ठा है “नाम कर्मोंदया द्योनिमेद्दनादि द्वब्यलिंगभवति, 
अर्थात्‌ नाम कर्मोदय से योनि मेहन दि द्रब्य लिंग है। इनको 
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लिंग क्यों कद्ठा है। मनुष्यका या ख्रीका या नपुन्सकका लिग चिन्ह 
अज्ञग २ है। इनको भेद करनेव्राला या विशिष्ट लिंग की व्यवस्था 
रूपम स्तन्योन्यादि शिश्नामूच्छुअडकादि तद्बतरिक्त ऐसे लिंग 
उन २ भाकंदोदयसे होते है | श्सलिये भाव वेदका उदय अप- 
याताश्स्थाम जैसे हो वैसे ही लिंग बनता है (भावत्रेद श्रीका हो 
और लिंग महन हो था पुष्कांड (बीजकोष) हो एसा कदापि नहीं 
हो सकता है | इसलिये द्रव्यलिंग और भावलिंग ऐसे दो भेद 
किया हैं । जिस तरह भात्रेद्रिया लबन्चि और उपयोग है और द्वब्य 
निद्रिय उनही के अनुमार नाम क्रमोदयर्स ही बनते हैं । उसी तरष्ठ 
अपर्याताबरस्थामें द्रव्यलिंग और भावर्िंग का यथार्थरूप से होनेके 
लिये दोनोंका सहयोग कारण जरूर होना चाहिये | इद्विय ज्ञान 
का क्षयोपश सर्बागर्मे होता है तथा प्रति नियत 5 द्वियोंका अवलबन ले 
कर ही वह तत्तय क् द्रव्येद्रियर्की रचना होती है| उसी तरह वेद 
नो षाय रूप मोहनाय वर्मोद्य होने पर भी वह सर्बाग मे होत 
हुए भी नियत स्थान नियत सलिंगक्री शरीरमें रचना होनेकी जरूरी 
है | इसलिय अपयक्तावस्थामें भाववेदके श्नुरूप द्रव्य सिंग बनता 
है इसलिय वेद साम्पता जरूर अपर्याप्ताअस्था में ह्वांता है | कहा 
भी है । 


त्रिवेदा, प्राणिन: शेपरतम्बस्तादक सुरेतुत, । 
इंति सूत्र त्रयणोक्त लिंगमेदन वेहिना ॥ ६ ॥ 


कि 2४ के और 


इसी तह बच्य जिंग और द्रव्य शिंग की व्यतथा पंप 
प्राशियात्रोमें व्यत्रस्थित है | जब भावलिंग ओर द्रत्यलिंगकी अय्रेज्षा 
से विचार काते हैं तव इस जिंग शब्द की सार्थकता ही उत्पाय 
और उत्ादक की .द्वियोंके समान व्यवस्यिति माननेमें कोई हानि 
नहीं ह । तया श्री तत्वार्थ सूप भी कहा है । 

भाति कषाय लिंग, इत्यादि सूत्रमें लिंग शब्द भी रखा है 
त्रे.्ट नहीं कहा। गिंग शब्दसे तीनों भावलिंगोंका ग्रहण दिया है 
तथा इसके सहचारि हास्य दिकों का भी ग्रहण करनेको कहा है 
तो सद्चर का भा शात्र म॑ कथ३ कर सकते हैं | तथा आत्म 
परिणाम होनेसे द्वव्य निगका कपन नहीं क्रिया तथापि जब कर्मों 
दथ सापेक्षता की अ्रपेक्षासे वर्णन करते हैं तब लिंग के दो भेद 
एक द्रव्य लिंग और भावलिंग करके दोनो भी औदयिक भाव की 
समानतासे औदपिक भाजमे ग्रहण कर सत्र ते | लेकिन बक्ता की 
विवक्षारूप मेदसे कथन हो सकता है| इसलिये औदयिक मावमें 
संग्रहण कर सऊते है मात्र राजबातिककरने घाति कर्मोदय वाले 
वी भावों की मुख्यता लेकर ही क्रिया है तथा आगे अधघाति 
कर्मो्यकों भी उपलक्षणपे ग्रहरा किया है। गति और लिंग 
अघाति नामकर्मका उदय माना है । 

गति इन्द्रिय काय पर्याप्ति लिंग योग छेश्या इनमें पुदूगल विपी- 
की पणा भी सिद्ध द्वोता है ओर जीत विपाकी पणा भी सिद्ध होता 
है तथा काय ओर आहार का पुदूगल विप्राक्नी की मुझ्यता से 
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बणन कर सकते हैं। श्री धवना में उपरोक्त सारे दोन्‍्दी की 
अपेक्षामे कथन क्रिया है। केवल भार की अपेक्षा से कथन 
करने की मान्यता गलत है | इस विय्य पर हमने बहुत काफी 
प्रकाश डाला है| * 

अंगोपांग या उपांग कहने में सर्वेथा नामकर्मोद्य जनित 
पुदूगलत्रिपाकी का ही मुख्यता कथन होने से श्रघाति कर्मकी 
मुख्यताका कथन होनेसे सहयोग संबंध घटा नहीं सकते हैं। 
और लिंग कहनेसे घातिकर्मोइयका और अधघातिकर्मोदयक्रा सह- 
योग संत्रन्ध घटित होता है इस प्रकारका अन्तर योनि मेहनादिक 
के लिंग कहने में और उपांग कहने में अन्तर पड़ता है इसलिये 
योन मेहनादिकको श्री आचाये प्रतव॒रों। लिंग शब्दका प्रयोग 
करके अ्रन्तरंगिक्र सहयोगिताका दिग्दर्शन कराया है इसी तरह श्री 
गोम्मटसारम मी 'पुत्रेदोदयेन निर्माण नाम कर्मोंगय युक्त अंगो- 
पांग नामकर्मोदय वशेन श्मश्रु शिश्नादि लिंगांकित शरीर ऐसा 
पद रखकर अंगो॥ंगसे भिन्न करके लिंगको दिखाया है इस तरह 
लिंग और अंगपांग इनमे अन्तर है। इसलिये यह समझता चा- 
हिये कि अपयतिवस्थामें भावलिंग और द्र॒ष्यलिंग इन दोनोंका 
सहयोग संत्रन्ध जरूर है। इसलिये साम्पत्रेदपणा अपर्यातावस्थामें 
सिद्ध होता है| न कि वेद विषमता | इसतरह समझना चाहिये 

शका--हस तरह सहयोगताका संबंध मानने पर वेद वैधम्य 
ता दी सिद्धि नहीं होगी । 


[ ८१ ] 
समाधान:--वेद वैषम्यता अपर्याप्तावस्थामें तो नहीं होता 

तथा पर्याप्तावस्थामें भी देव, नारक, भोगभूमि नर तियश्वम सर्वेधा 
है ही इसमें वेद वैषम्यता नहीं है | कर्मभूमि मनुष्य ओर तियेच 
में भी समवेदता बहुतता पायी जाती है| क्चित्‌ वेद वैषम्यता 
पायी जाती है। वह भी पर्याप्त दशामें ही होती है. यदि अप- 
याँप्त दशामें वेद वैषम्यता मानकर उसको आमरणात मानोगे, तो 
बेद परिवर्तन की सिद्धि शाखतरमें कहीं मी नहीं होती थी। लेकिन 
बेद संक्रमण परिवर्तन की मान्यता है बह भाव वेदमें परिवंतन 
होता है। देखो 'भणुसिणी मिच्छा दिद्टिस्सु सत्तकोडि अधियावों 
बदतर संकतीए अभावादों, ऐसा घबलामें वेद संक्रमशका अमाव 
मिथ्यात्वी मणुसिणीका माना है । वह संक्रमण किस तरह सिद्ध 
करोगे : नहीं कर सकोगे । इसलिये हमारे दिगम्बर जैन सिद्धात 
में वेद संक्रमणा या परिवर्तन जरूर होता है। ओर बह भी पर्या- 
प्त दशामें ही मान सकते हैं। अपर्याप्रमें नहीं। मूलाचारकी 
हिंदी टीकरामें पे० न० ४५४४ में कहा है कि, 'भावतरेद परिवर्तन 
खरूप है। यह पद निर्ग्थक ठह्रेगा ? इसकी सिद्धि पं० जिन- 
दास जी सोलापुर वाले करें | हस्तलिखित मू० चा० की हिन्दी 
टीका “गाथा विर्षे दूसरा वेदका ग्रहण है । सो द्रव्यवेदके जा- 
नवे श्रथीं है । यद्द हिन्दी अनुवाद श्री वबसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती 
के सस्कृत टीका पर से किया है | झत: एवं यह प्रमाण भूत 
है । अब आप किसी तरहसे सदेह न करते हुये अपना मत 


निर्मल बनाने की कृती करनेसे ही आपका हित होसकता है। 
अब हटवाद करनेमें या बितण्डा वाद करनेमें शिवाय हानि या नवीन 
पंथ मेदके शिवाय दूसरा कुछ भी फायदा नहीं। आपका पथ 
बिलकुल श्वेतांबरका पुष्टि करना है। क्योंकि यह आपका मत 
बहुत दोषोत्पादक है क्योंकि, भाववेद परिवर्तन न माननेसे तथा 
स्रीवेदके साथ अपर्याप्तावस्थामें वजदुषभनाराच सहननका उदय कर्म- 
भूमिमें माननेसे कर्मभूमि महिलाको भी वह उदय मानना महा भयकर 
घातक साहित्य होरह्दा है। इसलिये आपको ऐसा लिखना उचित नहीं 
यह ह्वानिकारक है इतना सूचना देता हूँ । इससे आप सुधरजाने 
से दि० आम्नायका रक्षण होसकता है। और झापका भी क- 
ल्‍्याण दो सकता है । 


& इति षष्टम प्रकरण सम्ताप्त & 





प्रकरण 9 
सो सच्यामे दृव्यसे कथन कया ९ 


प० सोनीजी ने श्री घट्गवण्डागम सूत्रों सब्र कषन भावकी अपे- 
चासे कथन है ऐसा मानते। वास्तविक सब ग्रेयका कथन मावकी अपे- 
छासे नहीं। केवल भाव द्रव्यकरे विना नहीं रह सकते। इसलिए १०० 
सूत्रों तक द्वव्यका मी कथन है। क्योंकि, मागणाएं दो प्रकारके कर्मोदय 
पे होते हैं। १ धाति कर्मोदयजन्य भावसे तथा अधाति कर्मोंदयक्रे नि- 
मित्तसे। मागेणाका लक्षण कर्मों दयसे संभव माना है। घाति कर्मोदय- 
जन्‍्य भावात्मक है। और अधाति नामकर्मोदय निमित्त शरीरात्मक है। 
गति, इम्द्रिय काय इत्यादिक भावकी ओर द्रव्यकी अपेक्षासे कथित 
है । गति नामकर्मोंदय जन्य है। तथा गति शरीरके बिना नहीं 
रहती है| इन्द्रियम भी दो मेद है। एक लब्ध्युपयोगरूप और 
एक शरीर नामकर्मजन्य शरीर न वैत्युपकरण रूप है। निवुत्यु- 
पकरण पौदूगलिक है। इसलिये द्रव्यशरीर की भ्रपेक्षाते इन- 
का कथन हैं इसलिये वे द्वव्यशरीरकी अपेक्षासे कपन है यह 
त्रिपातू सर है। इसी तरह शरीर भी द्रव्य की मुंख्यतासे कथन 
क्रिण जाता है | शरीर नामका कोई भाव है? नहीं यद्यपि 


शरीरके अंतरज्र विचार कोटिमें जाने पर आमस्माके प्रदेशन्व ही 
शरीराकार बनता है कहो या जिस तरह झआत्माक्े प्रदेशलका 
थआकार बनता है उसी तरह शरीर भी बनता है। शरीर नामका 
कोई भी भाव नहीं होने पर भी शरीरकों भी भाव कहते हो ! 
क्या यह ठीक है ? उसी तरह पर्याप्त भी दो तरहका है। एक 
पुदूगल विपाकी और जीव विपाकी । जीवबिपाकी की मुख्यतामे 
बर्णन करते समय प्राण और पर्याति इन दोनोमें काय कारण भाव 
संबन्ध मानते हैं । इसलिये उस अवस्थामे उसे जीवरविपाकी कहते 
यह सत्य है। तथा जिस समय उसे प्राणका संबन्ध न रखते हुये 
शरीरादिकसे साथ सम्बन्ध रखते है उसे जीवविपाकी नहीं कहते 
जैसे धवलाजीमे विस्तारसे कहा है । 

जैसे कि आहार पर्याति। आहार कोई माव है क्या ? यदि भाव है 
तो किस कर्मका उदय है। तथा वह आहार भाव घाति कर्मोंरय है या 
अधाति कर्मोदय है ? इसप्रकार विचार करने पर आहार ग्रहण करने की 
शक्ति जो है वह आत्मशक्ति रूप कारण पर्याप्ति है। तथा उस शक्तिको 
कारगा पर्यात्ति कद्दते हैं। ओर आहार वर्गणाओंको कार्यरूप पर्यात्ति क- 
इते हैं। आहार वर्गणा पुदूगल स्कंघरूप है। शरीर रचना भी पुदूगल 
रूप है। इन्द्रिय रचना भी निदृत्युपकरण रूप पुदूगल खरूप 
तथा आत्रप्रदेश खरूप है भाषावगणा भी पुदृगल० रूप है। 
रवासोच्छूवआास भी वायुका जाना आना पुदूगल खरूप है। मन भी 
दब्यमन आत्माके प्रदेशरूप तथा पुदूगलवगण।का बना हुआ हृदय 


| 


५ पा जा 


में अष्ट दल कमलके आकार खरूप है वह पुदूगल है ऐसे श्री 


घबतलामें कहा है | 


'तेषु श्रात्मप्रदेशेषु इन्द्रिय व्यपदेश भात्ु यः प्रति नियत 
मस्थानो नामकर्मोदियापादितावस्थाविशेषः पुदूगल प्रचयः स बाह्य 
निवेत्ति: | मछुरिकाकारा अंगुल अमरूयेय भाग प्रमिता चक्षुरिंद्ि- 
यस्य बाह्य निवृत्ति:। यवनालिक्राकारा अंग्रुलस्या सल्येय मांग 
प्रमिता श्रोतृत्य बाह्या निवैत्तिः | श्रतिमुक्त पुष्प सस्थाना अगुल- 
स्था सख्येय भाग प्रमिता प्राण निववृत्तिः अपचन्द्राकारा चुर प्राकारा 
बागुलस्थ संख्येय भाग प्रमितारसन निवृत्ति: | स्पशनेंद्रिय निउृत्ति 
रनियत संस्थाना सा जघन्येव अगुलस्य असख्येय भाग प्रमिता 

५्‌ सूद्म शरीरेषु उत्कर्षन सख्येय धनांगुल प्रमिता महा मच्छादि त्रस 
जीवेषु ? अर्थात्‌ इसी तरह इन्द्रिय व्यपदेशको प्राप्त होनेजाले उन 
आत्मप्रदेशों्भे जो प्रतिनियत श्राकार वाला और नामकर्मके उदय 
से अवस्था विशेषको प्राप्त पुदूगल प्रचय है। उसे बाह्य निवृत्ति क- 
हते हैं । इस बाह्य निवेत्तिको किस तरह भावमें ही धटित करोगे 
साफ पुदूगल प्रचय कहा है | फिमी प० सोनीजी हृठाग्रह वश 
भावका कथन करे तो उगय नहीं उसी तरह और भी देखिये ध- 
घला पे० नं० २५६८ ः 


मनोद्विबिध द्रव्यमनो भावमन इति | तत्र पुदूगल विपाकी 
कर्मोदयपेक्ष द्वव्यमनः । 


5] 


अर्थ:-- मन दो प्रकार का है द्रव्यमन ओर भावमन । 
उनमें पुदूगल विपाकी अंगोपांग नामकर्मों 7०क्की अःक्षः रखनेवाला 
द्रव्यमन है | हिन्दी टीका पे० नं० २५८ 

अब एक बात स्पष्ट करदेना चाहते हैं कि, जब इन्द्रियों 
को भी घाति अधातिकर्मकी सापेक्षा है। मनको भी है। इर्द्वियों 
मे था मनमे विचार करनेसे यह मालुप होता है क्रि, यद्यपि भावे- 
द्विय या भावमन ज्ञान खरूपी है तथा द्वब्येंद्रिय या द्रव्यमन पुदू- 
गल त्रिपाकी अगोपरांग नामकर्मजन्य आकार विशेष हे। अधाति 
तथा घातिकर्मोंदय सापेक्ष दोनो के दिना एकसे इन्द्रिया या मन 
का अस्तित्व ही नहीं रह सकता ऐसे ह्ालतमे द्वव्यकों उड़ाकर 
केवल भावका ही कथन है ऐसा कहनेका साहस करना उचित 
नहीं है। ज्ञानावरणीयकर्म की च्षयोपशमता से भावेद्विय होते हैं। 
तो भी उसे अधातिकर्मोदय पुदूगल विपाकी अंगोय्रांगकी जरूरी 
है क्योंकि दोनोका सहयोग सम्बन्ध अपर्याप्तावस्थामे मानना पड़ता 
है। यदि अपर्याप्ताबस्थामे भावेंद्रिय ओर द्रब्येद्रिय की साम्यता 
होनेसे ठीक व्यवस्था बैठती है ऐसा घत्रलामे ही कथन है। क्‍्यो- 
कि इन दोनोमे साम्यता है। उसी तरह योनिमेहनादि पुदूगल बि- 
पाकी अँगोपांग के साथ भाववेदका भी साम्यपणा श्रपर्याप्तावस्था 
में जरूर है। पर्याप्तावस्थामे मले ही क्षचित्‌ कर्मभूमिमें विषमता 
अआचायाने कहा है लेकिन श्रपर्याप्ततामं विषधमताका साधन ही 
नहीं है । 


० 


जब वेद विषमता कार्य है तो उप्तका कारण भी जरूर होना 
चाहिये । उसका कारण सत्र बादियोंमें यही मान्यता है कि कर्म 
विपाक विचित्रता ही कारण माना है। कर्म विपाक बिना पुदूगल प्रचय 
रूप नो कर्मरूप शरीरके नहीं हो सकता इसलिये श्री गोमइसारमें 
जो अपर्याप्तावस्थामें साम्यताका कथन है, वह विशेष खुलासा 
लिखा है | सामान्य कथन से बिशेत्र कथन बलबत्तर प्रमाण भूत 
होता है| इसलिये अपर्याप्तावस्थामें समानता है। कषाय का जिस 
तरह संक्रमण होता है उसी तरह वेद भी संक्रमण होता है तो भी 
वह संक्रमण उदय में होता है । मिथुन संज्ञारूप कार्य में नहीं । 
सत्रीवेदके उदीणतामें रज विमोचन ही होगा वीय विमोचन रूप काये 
नहीं होगा पुतरेदके उदयमें बीगे विमोचनादि कार्य होगा | क्यों- 
कि यह पुदूगल विपाकी काये है। और भाव वेदका कार्य हाव 
भाव विलास विश्नम्त नेत्र विस्फालन आदि है । यद्यपि भाव वेदो- 
दयका कारये भावरूप ही कहा है वहां उस कायेमें भावरूप अ्रभि 
लाषा का ही मुख्य कथन किया है। तो भी वीये विभोचनादि 
पुदूगल बिपाकी कार्यमें विधमता नहीं कही है । क्योंकि, पुदूगल 
विपाकी द्र॒व्यलिंग जनित काये उस स्थान विशेषमें ही होती है। 
ओर भावत्रेदोदय मोहनीय कर्मका क्षयोपशमरूप होनेसे वह सर्वाग 
में भावरूपमें ही उसका काय होता है । भावत्रेदमें भले ही व्थिमता 
हो तो भी मिथुनावस्थामें विधमता कभी भी नहीं होगी । जिस 
तरह ब्वानमें ज्ञानने की क्षयोपशम शक्ति सर्बाग में विद्यमान होते 


[ ८८ ] 
हये मी द्रव्येद्रियकी अपेन्ताका अवलंबन लेते समय उस उसके 
नियत मूत विषयोंका नियमरूप द्रब्येद्रियोंसे नियतरूपी विषयों का 
ही ज्ञान होता है। 

ज्ञानके और वेदके कथनमें साम्यता नहीं लेना चाहिये क्‍्यो- 
कि ज्ञान क्षयोपशमरूप है और वेद उदयरूप है इतना अतर है 
कह्दा भी है “चारित्र मोहनीयस्स कमस्स उदयेण इत्यि पुरिस- 
णपुंसयवेदा, ॥ ३७ ॥ सूत्र पु० नं० ७ 

वास्तविक वेद सामान्य एक है उसे अतरंग मेद तीन है 
ऊतरंगिक जिस २ वेदका उदय होता है । उस २ का ही भाव 
होता है। इन वेद कर्मके अनुसार ही अपर्याप्तावस्थामें द्रव्य वेद की 
रचना होती है ऐसा मैंने लिखा है | उसका कारण मी यह है 
कि, जीवोंको जो स्त्री पुरुष नपुंसक यह संज्ञा भाव वेदसे विशिष्ट 
जो पुदूगल विपाकी रचना विशेष द्र॒व्यर्लिंग है । उसकी श्रपेक्षासे 
संज्ञा दी जाती है| जैसे घवलामें कहा है । 

“चारित्त मोहनीयस्स उद ओ कारण, कज्जपुण तदुयविसिट्टो 
इत्यिविदसण्णिदोजीवों | तेणपज्जायेण तस्छुपजमाणत्तादो ण 
कारणकज्जमावो एत्य विरुज्कदे | एवं सेसवेदाणंपिवत्तव्व | सेसा- 
वि भावा एव्य संभरव॑ति तेद्दि मावेद्दि वेदारं णिद्दोसो किएण कदो ? 
ण॒, वेद णिवबंधण परिणामस्य खबोवसपियादि परिणामामभावा वेंदबि- 
सिट्ट जीवदब्बद्ियसेसमभावाणं पि तियेद साहारणाशण तद्/ेत्तुत्त 
विरोहादों ।” 


[ «८६ ) 


अर्थ: --चारेत्र मोहदनीय का उदय तो कारण है। और 
उसका कार्य है उस कर्मोंर्यसे विशेष्ट स्लीवेदी कहलाने वाला 
जीव चक्रि जित्रक्षित कर्मोदिय मे उस पर्याय से विशिष्ट वह जीव 
उलन्न हुआ है। अनएत यहां मारण काये माव विरोब को प्राप्त 
नहीं होता । इसी प्रक्कार शेत्र वेदोंके विषयमें भी कहना चाहिये | 

शंका: शेष क्षायोगशमिक आदि भाव भी तो यहां संभव 
है फिर उन भावोंसे वेदों हा निर्देश क्‍यों नहीं हुआ । 

समाधानः--नहि किपा, क्योकि, वेद मूलक परिणाम में 
क्योपशमिकादि परिणामों का श्रभाव है। तथा वेद विशिष्ट जीव 
द्रव्य में स्थित शेष भावोके तीनों वेदों में साधारण होने से उन्हें 
विवक्षित वेदका हेतु मानने में विरोध श्राता है । 

इन सत्र बातोंकों अच्छी तरह विचार कोटेमें लेने पर अप- 
यप्तावस्थामें वेद साम्यता ही सिद्ध होता है । 

कायका ( शरीरफ़ा ) लक्षण मी देखो ०“आत्मप्रवृत्युगचित 
पुदूगल पिंड: काय:, झर्थात्‌ आत्माकी प्रदृत्तिसे उपचित किये गये 
पुदूगल पिंडको काय कहते हैं | आाह्वारका लक्षण देखो 

शरीर प्रायोग्य पुदूगल पिंडग्रहणमाह्ारः, अर्थात्‌ शरीर 
बनानेके योग्य पुदूगल पिंडकरो ग्रहण करना भाद्दार है 

इस तरद्द १०० सूत्रों तक द्वव्यका भी कपन है श्री षढ- 
खडागममें केवल भाव की प्रधानतासे कथन मानना भूल है द्वव्य 
का भी कपन है द्रव्य और भात्र दोनोंका भी कथन है ऐसा 
मानने पर कोई भी दोष नहीं आता है । 


& इति सप्तम प्रकरण समाप्तम्‌ & 


प्रकरण ८ 


केद शब्दका अर्थ 
चब्णक७७२5७ ८८2£““....« 


पं० सोनीजी वेद शब्दका अर्थ सर्वधा भाववेद में ही मान 
रहे हैं लेकिन मातवेद में ही क्‍यों प्रयुक्त करना चाहिये द्वव्य॑वेद में 
क्यों प्रदत्त नहीं करना चाहिये ऐसा मेरा प्रश्न उन पर कर रहा 
हूँ ।॥ पं० जी हर एक शब्दका भ्र्थ एक ही करने में उबत हो 
रे हैं | लेकिन हर एक शब्दका शभ्र्थ एक ही न होकर अनेक 
मी कर सकते हैं । क्योंकि स्याद्वाद न्‍्यायवराले जनियोंकी स्याद्वाद 
पद्धति ऐसी है | यदि वेद शब्दका ञअर्थ ही भावत्रेद एक ही दोत/ 
है तो वेदके भाव और द्रव्य विशेषण लगाने की जरूरत भी क्‍या 
थी ? नहीं थी लेकिन दो अर्थ झाचायोंने क्‍यों किया है । श्री 
राजवार्तिकर्म द्रब्यनेद भाव वेद ऐसा किया है | उसी तरह बहुत 
ग्रंथोमिं किया है । तथा लिंग शब्दका झर्थ मी कहीं पर भाव लिंग 
और द्रव्य लिंग किया है क्योंकि 'मतिकषायलिंग, इलादि त्ववार्थ 
सूत्रम जो लिंग शब्द आया है वह भावलिंगके अर्थ में वहां पर 
रखा है। कहीं पर लिंग शब्दका प्रयोग वेष ( मेष ) में मी किया 


है । जैसे निम्नेथलिंग सम्रेयरलिंग । कहीं पर पुद्चिंग ख्लीलिंग नपूं 
सकलिंग इनको भातमें और द्रब्यमें ऐसे दोनों में मी प्रयोग करते 
हैं उस तरह वेद शब्द! भी प्रयोग भाववेद तथा द्वव्यवेद में मी 
प्रयुक्त किया है तो द्रब्यतेदी नवमें गुणास्थान तक सत्र ही वेद 
वाले अर्थात्‌ पुंवेद स्लीबेद नपुंसकवेद ऐसे तीनों द्रब्यवेद वाले को 
₹ नरुगुणस्थान होते हैं । ऐसा मानने पर द्वानि क्या है ? श्री 
पट्‌ खडागम में द्रव्यवेदी श्री नपुंसक को नरुगुणस्थान होते नहीं 
ऐसा कहीं भी कट्टा नहीं | क्‍योंकि सू० नं० ६३ में संजद शब्द 
रखनेके बाद आप द्रव्यत्रेदी त्री नपुंसकोंकों नरुगुणस्थानों का निषध 
कैसे करते हो ? क्योंकि, वेद शब्दका अर्थ द्रव्ययेद ऐसा करते 
हैं। देखो श्रापको इष्ट भूत श्री बहुनंदि सिद्धांत चक्रवर्ती ने श्री 
मूलाचार प्रंथमें किया है । उनको तो आझाप अप्रमाण कह सकते 
नहीं । के 

देखो मूलाचार द्वितीय भाग पे० न० ८9१ गाया ने० 
८६ पयांप्ति श्रधिकारमें-- 


पंचदिया दुसेसा सण्णि असण्णिय तिरिय मणुसाय | 
ते होंति इत्थिपुरुषा णपुंसगा चावि वेदेहिं ॥८९॥ 


टीका:--हत्थिपुरिसा-ल्री पुरुषा: णपुंसगा-नपुंसकाश्च वे- 
देढि-वेदे वेदेषु वा । पूर्वोक्ताणां शेषराः पंचेंद्रिया: सक्षिनो असं- 
शिनश्च येतियैचो मलुष्यस्ति सर्वेपि स्रीपुंनपुंसकाब्रिमिर्वेदेव॑ति 


पुनर्वेद ग्रहसं द्वव्यवेद प्रतिपादनाथे माववेदस्य स्री,नपुंसक गह- 
गणेनेव ग्रहणादिति ॥८९॥ 

यहां पर वेद शब्दका भर्थ द्वव्यबदके अर्थमें लिया है। 
इस पद परसे हम हठाग्रह्न करेगे कि, वेदशब्दका अर्थ द्र॒व्यबेद 
ही द्दोसकता है तो हमारा वह्ग हठाग्रह दोषी ठदरेगा ! क्योकि 
शाद्धमें प्रकरके अनुसार भर्थ करना पड़ता है इसलिये हृठाग्रद्द 
करना ठीक नहीं । 

कोई कट्दता है कि यहापर वेद शब्द दुबार झाया है इस- 
लिये बदका अर्थ द्रव्य करना ठीक है उसी तरद्द दुबार जद्दापर 
भाया दो तो द्रव्यवेद अर्थ करनेमें ह्वानि नहीं | 

समाधान:--भाई इस तरद्द भी कहना ठीक नहीं है। ऐसा 
कद्दोगे तो इत्यिनेद पुरिसवेद ऐसे बहुत जगह में द्विवारमें भी आये हैं। 
तो भी हम प्रकरणके अनुसाक्षही अर्थ कर सकते हैं। प्रकरण 
छोड़कर अर्थ करनेमें हानि है । क्योंकि 'इत्यि, का अर्थ भावश्नी 
और वेदका द्रव्यवेद ऐसा द्ोसकता है | तो मी मुख्यतासे प्रकरण 
के अनुसार ही अर्थ करना ठीक है| वही स्याद्वादी है। 

श्री सिद्धांतसार ग्रंथम 'वधूमढे, शब्द स्रीवीदे और नपुसक 
बदके श्रर्थमें अयोग किया है। इसलिये प्रकरणके अनुसार अर्थ 
करना चाहिये । ञझब देखो मूलाचारमें “वेदे-वेदेन वेदल्लिविध: स्री 
वेद पुंवेदों नपुंसक वेदश्व द्वीलिं पुझिंगं नपुंसक लिंग मितिया- 
वत्‌ । स्वयायत्यस्यांगभः इतिख्ली, सूते पुरुगुणा निति पुमान्‌ नदी 
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न पुनानिति नपुसक ख्री बुद्धि शब्दयो: प्रवृत्ति निमित्त स्रीलिंग, 
पूबुद्धि शब्दयोः प्रवृत्ति निमित्त पुक्लिंगे, नपुंसक् बुद्धि शब्दयोः 
प्रबृत्ति निमित्त नपुंसकलिंग तेनलिंगेननपुंसकवेदेन नपुसका नपु- 
सक लिंगा खायब्व-ब्ञातव्या: होति भवंति नियमादु निश्चयात्‌ | 
सर्वे एकेद्रिया: सर्च विकलेद्रिया: नारका सर्वे संमुच्छुना: पर्चेद्रिया: 
सज्ञिनों असंज्ञिनश्वत्रेदेन नपुसका भर्रति इति ज्ञातब्या नात्र संदेद्द: 
सर्वज्ष बचने इत इति ॥ ८७ ॥ 

अर्यात्‌ --इस उपरोक्त उद्धरणमें यद्द स्पष्ट कर दिया है कि, 
भावलिंग ओर द्रव्यलिंगमें निमित्त करणका पंबंध माना है | इससे 
यह मालुम पड़ता है कि अपर्याप्तावस्था में इन दोनों का निमित्त 
संत्रध है इसलिये ज्री बुद्धि ओर शब्द इन दोनों की प्रवृत्ति के 
निमित्त स्रीलिंग माना है। उसी तरह दोनों लिंगों का मी कपन 
किया है। यदि इन भाव ओर द्वव्यमें निमित्त कारण नहीं मानोगे 
तो समव्रेदोंकी व्यवस्था नहीं बैठेगी । सर्वत्र समवेद की प्रसिद्धि है 
सिर्फ कर्म भूमिक्रे म्लेच्छु को छोड़कर आरयंखणड ओर बविदेह में 
कचित्‌ कहीं पर एक्रादा विषमता है। उसमें कर्म विपाककी 
विचित्रता है ऐसा कहा दे | उसी अपवाद रूप से द्वोने वाली 
विषमता को विधि मागे ससमना बुद्धिमानी नहीं है । और सब 
जगह ( ग्रन्थ भरमें ) समवेद' का कथन मान कर केवल क्चित 
किसीमें होने वाली अपचाद विधि को प्रधानता देकर विधि मार्गको 
ठड़ाना उचित नहीं है। झञप लोग विचार करें। भापका लिखान' 
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किस प्रवाद्में बद्द रद्दा है । अपर्यात्तावस्थामें वेद वैषम्यकी मान्यता 
मी मद्गान दो्षोसे खाली नहीं है। दिगम्बर आम्नाय में कर्म भूमि 
महिलाओोंको आदिम तीन संइननोंका निषेध है । और ञआ्राप लोग 
अयय्यातावस्था में बच्र वृषभ नाराच संइनन का ओर ख्रीतेद का 
एक साथ उदय मान रहे हैं । फिर द्रव्य ब्ली को वज्बूष भताराच 
संडननका निषेध किस विधि से करोगे ? क्योंकि आप कर्म भूमि 
में ही स्रीवेदके साथ वज़ुदृष मनाराच संहननका भी उदय मान रहे 
हैं| श्री घवलाके आठवें पुस्तक में स्रीवीेद के साथ बज वृषभ 
संदनन का बघ द्वोता नहीं है ऐसा मी माना है । उस पर मी 
झाप विचार करो | ख्रीतेदके साथ पुरुषाकार शरीर भी नहीं बन 
सकता है। क्योंकि भाववेदक्रे निमित्तसे द्रव्यवेद भी बनता है। 
इन दोनोंमें निमित्त कारण माने बिना व्यवस्था ही नहीं बठेगी तथा 
कार्य भी गरभभ धारणादि वीये विमोचनादि नहीं हो सकेगा । यह 
मी ध्यानमें रखने की बात है। भाववेद परिवतन खरूपहैयदि हृठा- 
ग्रहसे नहीं मानोगे ? तो वेद कम का अपकर्षण संक्रमणादि नहीं 
होगा । इसके विगर कर्म व्यवस्था मी नहीं बैठेगी । इसलिये वेद 
शब्दका स्वेधा भाववेद ही समझना ठीक नहीं है। द्रव्यवेदका भी 
अर्थ होता है श्री बछुनन्दि सिद्धांत चक्रवर्ती सरीखे उद्भट विद्वानों 
की मान्यता विपरीत नहीं होती है । इनके बचनमें दोष मत लगावो | 


& इति अछ्टम प्रकरणं समाप्तम & 


विदृदर आगम रहस्पज्ञ स्व० पं० रामप्रसादजी 
आरती बम्बई वालोंका लेग्व 


फु भरी वद्धमान सन्‍्मति जिनेभ्यो नमो नमः फ 
फ् सदाचार भी वृद्ध शान्विसागरादि मुनिगणेभ्यों नमो नमः 


पट्खण्डागम रहस्योद्घाटन का 
विफल प्रयास 


३ /८ 


आगम पक्तके हामी प० पन्नालालजी सोनी अमोटेने एक 
'घट्खण्डागम रहस्योदूघाटन!ं नामका एक व्यर्थ का स्थूलकाय 
ट्ैक्ट लिखा है वह ट्रेक्ट आकार अकारमें जैसा बाह्ममें सुन्दर दी- 
खता ह वैसा भीतर उससे सवैथा विपरीत अशोभन है । कारण 
कि सिद्धांत सूत्र समन्‍्वयक्रे कर्ता न्यायालंकार विद्यावारिधि श्री० 
पं० मक्खनलालजी शाज्त्री ने अपने ट्रैक्‍्टमें जिन मुझ्य आगम 
प्रमाणों ओर हेतुओं को लेकर जिस सत्‌ पक्का समर्थन किया 
है उन हेतुओंके प्रतिबादके कषनका उक्त सोनीजीके ट्रैक्टके हेतु- 
ओने स्पशी तक भी किया नहीं है। तथा झ्ापके संशयित इशष्टिमें 
मोटे पं० रामप्रशादके जो मुख्य हेतु हैं उनके खण्डनकी बात तो 
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वह्दां बिलकुलही नहीं है | झापने पं ०शमप्रसादको जो मोटे रूप विशेषण 
दिया है बह आपकी दृष्टिम बुद्धिकृत मोटे के हिसाब से या शरीरके मोटेके 
हिसाबसे होनेके कारणसे दिया है । वयस्कृत तथा सन्मान दृष्टिके का- 
रख तो वह विशेषण हो नहीं सकता कारण कि गुजराती भाषा 
के सित्राय उस शब्दका हिन्दी वैसा अर्थ है नहीं । अस्तु ह्ला- 
पका यह दत्त विशेषण मुझे सादर स्वीकार है। पं० खूबचन्दजी 
ने मी तो कहीं साधु परमेष्टीके समक्ष ऐसा कहा था कि गमप्रसाद 
को सिद्धांतके त्रिषयमें क्या आता है मालुम द्वोता है कि उसी का 
अनुकरण आपकी लेखनीमे हे। साथीका अनुकरण साथीको होताही 
है कारण कि बेंगनको देखकरके वेंगनको रंग झआञाता ही है | 

आपने अपने आद्य वक्तत्यमें जो हरिभद्र रेताम्तर दिद्वानूक। 
जो यह यह श्लोक दिया है कि--- 
पक्तपाती न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु 
युक्ति मदू बचने यस्य तस्य काये: परिग्रह: ॥ 
इस श्लोकसे आपने यह्द स्पष्ट सूचित किया है कि जैसे 
कपिलादिक सर्वज्ञ नहीं थे वेसे ही श्री वीरनाथ मी सर्वज्ञ नहीं थे--- 
कुल परंपरासे मै वीरका उपासक हूँ इसलिये उनके बारे में 
मेरे पच्तपात नहीं है और कुल परंपरासे कपिलादिकका मैं उपा- 
सक नहीं हूँ फिर मी मेरे उनके विषयमे द्वेष नहीं है । इन दोनों 
असबझञोंके वचनोंमें जो युक्ति म्द्‌ हैं वे मेरे प्राह्म हैं । 
आपके द्वारा इस श्लोकके अनुकऋरणसे-साम्यवाद की स्पष्ट 
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गंध सूचित होती है । आप अपने निष्पक्षता के मोहमें इतने मो- 
हित होगये हैं कि ऐसे वाक्य मुके वि.धर ले जा रहे हैं इस बात 
का आपको जरा भी ध्यान नहीं रहा है। आज कल के सुधारक 
भी तो इसी मंतब्य को लिय सुधारक कहे जा रहे हैं । अस्तु यह 
एक आपके आगमपक्ष का खास विशुद्ध नमूना है। 

अच्छा तो यह था कि सोनीजी अपनी निष्पक्षता समर्थन 
करनेक्े लिये हरिभद्र रवेताम्बर विद्वान्‌ का वह उपयेक्त श्लोक न 
लेकर उसकी जगह --खय कपिल सम्बन्धि बुद्धि खर्च करके--- 

पक्षपातो न में भावे न द्वषो द्रव्य दृश्षु- 
युक्ति सत्व॑ च यत्रास्ते तन्र कार्य:परिग्रह:॥ 

ऐसा श्लोऊ काम में लाते | 

अस्तु--यह अ्रदूरदर्शिता ओर कवित् बुद्धि के श्रमाव का 
परिणाम हैं जो कि आपको अपदमें पटक रहा है। 

आपने प्रथम ही अपने ही 'षट्‌ खंडागम रहस्योद्धाटन' नामक 
टरबटमें जो 'संजदशब्द नं० &€३ वें सूत्रमें नहीं होना चाहिये-इस 
संबधक्रे लोगोंके जो १७ मुद्दे रक्खे है? वे १७ मुद्दे न तो परस्पर 
विरोधी हैं न वे केवल प्रतिज्ञा वाक्य हैं न उनमें खकल्पित कोई 
शब्द जाल है ओर न मूल भूत आगमका उनमें किसी मी तरह 
का श्रभाव है । है भी तो वह सिर्फ 

आपकी पश्यतोहरी कलमकी चातुरीका प्रभाव है जो कि 
प्रकाश गत वस्तु तत्व को न बतलाकर बड़े स्थूल वागाडंबर में 
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ज्पेटकर अपथ मार्गको भावित कर रहा है। श्र्थात्‌ श्रीमान्‌ प॑० 
मक्खनलालजी शस्रीर-'सिद्धांत रुतच्न समन्वय गत सत्यसम- 
न्वित तलकों न बतलाकर बियगत तत्रकों दृष्टिगोवर कर रहा है। 
बह सबसे प्रथम तो यह है क्रि--- 

पं० मक्खनलालजीने अपने ट्रक्टमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा 
है कि-गति नाम कर्मके उठयसे वा जाति श्रादि नाम कर्मके उदय 
से-ओदारिकादि शरीर होते हैं । उनने सिर्फ ऐसा अवश्य लिखा 
है कि-'नारकी तियैच मनुष्य देव-इन चारों में शगीर पर्यायों का 
समावेश है । 

यहां पर उनने यह बात स्पष्ट दिखलाई है वि-)ेव और 
नारकियोंमें-वैक्रियिक शरीर पर्याय है-तथा मनुष्य ओर तियचों में 
आओदारिक शरीर पर्याय है। तथा विग्र गतिमें बीज भूल वह कर्मो- 
दय है जो कि उन चारों अवस्थाओको प्रात्त कराता है | पे० 
प्रक्वनलालजी के इस उपयुक्त कथन से यह बात तो कतई ही 
नहीं निकलती है--'थ नारक तियैच मनुष्य देव ये चार शरीर 
पर्यायें है! न मालूप सो ॥जी ने पं० मक्खनलालजीके सरल और 
स्पश्टतासे कहे गये उपयुक्त वाक्‍्यका वैसा उलटा श्रर्थ केसे समझ 
लिया है ? अथवा जान बूमकर अपती पश्यतो३री चातुरी का 
नमूना दिखापा है । वास्तवेक बात यह है कि-शरीर के बिना 
किसी भी द्वालतमें संसारी जीत्र न रहा है ओर न रह सल्लका है 
इसीलिये संसारी जीवोमें शरीरकी कीही मुस्यता है और वह ही जीव 
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का बन्धन ह तथा उसीके निमित्तते संसारी जीत नय विवज्षा से 
'मूू! कहा जाता है | यह सर्व द्रव्य शरीरका ही तो माह/त्म्य है। 
पाचों शरीरोमें कोई भी शरर वर्यों न हो है तो आखिर पुदूगल 
प्रचय ही । एसे मूल भूत आधारके बिना विचारे ससारी जीव की 
जगतमें स्थिति भी कैसे बन सकती है तथा उसकी सत्ता भी केसे 
कायम रह सकती है। 

आपने अपने ट्क्टको व्विक्षा ओर श्रविवत्षाका पचड़ा लगा कर 
जो यह सूचित किया है क्रि-घटू खण्डागम गत सिद्धांत शास्त्र के 
भेद जीवट्ट|ण खुदाबन्ध बन्धखामित्त विचय-कषाय पाहुड़ आदिम 
कथन मात्र विवक्ञासे ही बतलाया हे में थोड़ी देर के लिये-द्रव्य 
प्रक|/ण गौण करत; आपके कथनको ही थोड़ी देरके लिये मान्यकर 
आपसे यह्द पूछुता हैँ ज्ि-इस विवादस्थ प्रकरण में जो आपने 
वैक्रियिक शरार धारिणी देवांगना को भावस्री से ग्रहण किया है 
परंतु ओदारिक शरीर धारिणी द्वव्यसे ओर भाव से जोबदोी है 
बह भावश्री क्‍यों नहीं ली, क्या उसका कहीं षटू खणडागम में 
निषध है क्योंकि वेद साम्यकी अपेक्षासे उसका पहला दर्जा है। 
दुमरे वेद वैपम्य घट खण्डागममें है भी कद्ढां। ओर जब भाव की 
ही प्रधानता इस ग्रन्यमे है तो द्रव्यक्चीक्षा भी जो भाव होगा बह्द 
ही यहां प्रधान होगा जैसा कि आपने अपने ट्रैक्टके पत्र € की 
पंक्ति ६ से लेकर “कहीं द्वव्य्रेद भावत्रेद समान मिल जाते हैं 
इत्यादि! यहां द्रव्येद भाववेद समान मिल गये-परंतु ओऔदारिक 
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शरीर धारिणी स्रीके न मिले यह क्‍यों जब कि उसके भी तो मुख्य- 
ता कर ख्रीवेदका उदय होता है। उस कथन से तो आपने इस 
प्रथमें भावकी ही प्रधानता मान करके स्पष्ट -द्वव्यत्नी को विधान 
कर दिया । 

यह झ्पना अपराध दूसरोंके माथे माडनेकी चतुशई आपने 
कब सीख ली । धन्य है इस चतुरारको ! 

दूसरे इस ग्रन्थमें आप सम्मत भावक्री प्रधानतासे ही कथन 
है तो भावषेदका जहां जहां उदय है वहां वहां के थे भावत्रेद 
समी-क्यों न लिये जायेगे-ऐसी दशामें नपुसक मनुष्य शरीर घारी 
है उसके भी जो भाव होंगे वे भी सभी लिये जाय्रेगे तथा द्नी 
मनुष्य शरीर धारीके भी लिये जांयगे । ऐसी दशा मे सर्मीके भाव 
वेद नौवें गुणस्थान जांयगे | क्योंकि घट खडागम मे- सभी वेदों 
को नौवें गुणस्थान तक जाते लिखा है । उसकी त्रिमिन्न कथनीके 
लिये षटू खण्डागममे कोई भी ऐसा सूत्र नहीं है कि-द्वव्यसे पुरुष 
जातिके मनुष्य के ही तीनों भात्र नौवें गुशस्थान तक जा सकते 
हैं । यदि षट्‌ खडागमम्म ऐसे विधानका कोई सूत्र हो तो श्रवश्य 
बतलाना चाहिये-जब्र ऐसी विभिन्नता दिखलाने बाला षट्‌ खडा- 
गममे कोई भी सूत्र नहीं है तो स्पष्टतया सिद्ध है कि इस प्राचीन 
शात्रमं आपके मतसे-वेद वैषम्य न होकर,वेद साम्य है जैसा कि 
देव देवांगनाओंमे है । ऐसी दशामें यह्द ग्रंथ-ओर सभी स्थलों में 
चाहे भावके कपनका हो चाहे द्व्यके कथनका हो दोनों बिषयों 
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के कथनसे सिद्धांत कहीं भी दोप न्ीं आता है । यदि एक दोष 
आता है तो वेदके विषयभे ठी श्राता है। ऐसी दह्वालतमें वेद 
विषयक निर्णयके साथ जब्र तऊ गुणस्थान संख्याके निणेयक्रा इस 
प्रन्थ में स्पष्ट बगेन न होगा तब तक यह कभी भी नहीं कहा 
जायगा कि इस ग्रन्य यापनीय संध का न हो कर के दिगम्बर 
प्चका है । 

यदि सिद्धांत ग्रथोमें केत्रल भावकी ही प्रधानता मुख्य मानी 
जाती और भात्र ही सर्व कर्ता जिबाता होता तो श्री अकऋलंकदेव 
झयनी राजवातिक में पांच गुणस्थानोंके विधानम द्रव्य त्री गत 
द्ृब्यकी ही क्यों प्रघानता मानते | क्योंकि उनने स्पष्ट लिखा है 
कि-द्व्यलिंगापेक्षेण पन्‍्चायानि! ( राजवाणजिक मुद्रि पत्र ३११ 
पक्कि € ) यदि प्राचीन ग्रन्थ षट्‌ खेडागममें-यह बात न होती 
तो अकलंकदेव भी ऐसा त्रिघान कहां से लाते | श्री अकलकदेवने 
३६११ के पेज में-चौटह मागणाओंमे चौदह गुणस्थानोंको जहां 
उदय सत्ताको लिये हैं तहां तैसा वर्णन किया है| प्रथम गति 
मागेणा मे उनने मनुष्य गतिक्रे भाववेद के साथ द्व॒व्यवेद का मी 
मनुष्य गति में बणेन किया है। यदि गति मार्गणामम सर्वया भाव 
का ही-र्णन होता तो श्रकलंकदेब-द्रव्यका मी क्‍यों वर्णन करते 
तथा श्री वीरसेन खामीने भी-प्रथम पुस्तकक्े १३४ पत्रमें-- 

भवादूभवसंक्रान्तिर्वागतिः । सिद्ध गतिस्तदूविपयेयात्‌ । 

यहां भव शब्दका अर्थ-शरीर है । क्योंकि सिद्ध अवस्था में 
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पवे शरीरके छुड़नसे दूसरा शरीर ग्राप्त नहीं होता है | गाथा में 
मी-जीजा हु चाररंग गच्छुन्ति तियगई होई-यहां-चार गतिक्रे-चार 
शरीरोसे प्रयोजन स्पष्ट है । पू-्य श्री अकलकदेवन तथा वीरसेनने 
जब कि इस मार्गणामें द्ृब्योदका बणैन किया है तो यह सोनी जी 
का कहना है कि इस मार्गणाममे द्वव्यवेदका कुछु मी सम्बन्ध नहीं 
हे-यह कहना सिफ्र आचाये कथन के विरुद्ध होने से-आगमपतक्त 
अनुयायी सिद्ध नहीं करता कितु केवल हृठ घर्मसे एक्रांत भावपक्त 
'को ही सिद्ध करता है जो कि आपक प्रतिज्ञामात्र कथनके सर्वैया 
विरुद्र है। इसी तरह ै४द्रिय मार्गणा में श्री नेमिचन्द्र सिद्धाव 
चक्रवर्तीने गोम्मटसार जीवकांडमें -- 
मदि आवरण खझोव्रसमुत्थविसुद्धी ह तज बोहो बा। 
भाविन्दियतु-दब्ब देहुद्यज देह चिणह तु ॥ १६४ ॥ गाया 
फास रसगंधरूवे सदे णाणं च चिण्दय जेसि | 
इगबितिचदुपचिंदिय जीवा णिय भेय मिए्णाओ ॥|१६५॥॥ 
४द्वि मागणाकी इन दो गायाश्षोंमें-द्रब्येद्रिय और भावेंद्रिय 
दोनों को स्पष्ट रूपसे लिया है । १६४ की गाथामें तो स्पष्ट कर 
दिया है कि-जिनके ज्ञान और चिन्ह ये दोनों है वे एकेंद्रियादि 
जीव है और अपने २ भेदसे भिन्न हैं-अर्थात्‌ जिनके स्पर्शका 
ज्ञान और द्वव्यरूप स्पशन $*द्िय है व एकेद्रिय रै-इसी तरह दि 
इंद्वियादि जीबोंमें भेद है | इस कपनये भी सोनीजीकी यह बात 
नहीं ठहरती कि इन्द्रि मागणा भावकी ही अपेक्षा रखती हे | 
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इसी इन्द्रिय मागणावी--- 

चक्खू सोद घाणों जिब्भायारं मसर जबसा ती। 

अति मुत्त खुर्प्पसम फास तु श्रपोयसंडाण ॥ १७० ॥ 

इस गाधामे उन्द्रियोंक जो आकार बनतलाये हैं वे सर्व द्रब्यद्रिय 
की आओेज्ञामे ही कहे हैं फिर कैसे कहा जाय क्रि-३द्विय मागणा 
सिर्फ भावकी ही श्रपेत्षा रखती है। 

घवलाके १३५ पत्रमें मी यही बात है-द्वव्येंद्रिय निबंधनादि- 
याणीति यात्रत्‌- भावेद्विव कार्यत्वादू द्रव्येद्रिय व्यपरदेश: नेयमह8- 
परिकल्पना कार्यकारणो चारस्य जगति सु प्रसिद्धम्योपलभात्‌। 

जो बात गोम्मटसारमें है बह ही इन्द्रियमार्गणामें द्रव्येंद्रियके 
ग्रहण की बात स्पष्ट ही है । 

जगति सुप्रसिद्धस्योपलमात्‌ के श्रागे इन्द्रिय वकल्प शादि 
पाठमें इर्द्रिय वैकल्य! और “आलोकायभाव” ये दो पद तो स्पष्ट 
ही इन्द्रिय मागणाम्म द्रव्यद्रियके सूचक हैं। जब्र ऐसी व्ययस्था 
उपपुक्त दोनो प्रन्थोके प्रमाणसे सिद्ध है फिर यह नहीं माना जाता 
कि यह मागेणा भाव इन्द्रिय विषयक ही है | 

--काय मांगेशा-- 

धत्रला पत्र १३८ प्र० पुस्तक चीथते इति कायः नेष्टकादि 
चयेन व्यमिचारः पृथिव्यादि कर्ममिरिति विशेषणात्‌ ॥ ओदारिका- 
दि कर्मभिः पुदूगल विकामिश्वीयत इति चेन्न ।' परथिव्यादि कर्मणं 
सहकारिणामभावे तच्चयनानुपपत्त: | 

अथत्रा - आत्मप्रवृत्युपचित पुदूगल पिंडः काय: ॥ 

गाथा यथा--- 
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अपपणवुत्ति संविद पोग्गल पिंड वियाण कायोत्ति |८६॥ । 
जहभार बड्ो पुरिसो / 
एमेववहइ जीवों कम्मभरं काय कायोलिः ॥ घबला-८७ ॥ 
गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा यही ने० २०१॥ 
गाम्मटसार-मसु बु बिंदुसुई कलावधय सनिद्दो इवते देह्दो । 
पुद्वी झादि* न० २०० । 
जाई अविस्धम्भावी तस थावर उदय जो हवे काओ। 
सो जिशमदक्षि भणिश्रो पुढ़वीकासादि छुद् मेओ ॥१८०॥ 
पुद्वी झाऊ ““'““कम्मोइयेश तत्येवणियत्रण. चउक्कजुदों 
ताशं देहो हवें शियमा ॥१८१॥ 
बादर सुदरमोदयेण बाद सुह्दमा इंति तदेहा ॥१८२॥ 
-कायमागण में सिद्धोंका खरूप-- 
जद्द कब्बण मग्गिगये ४४ 
तह काय बंध मुक्का'' 77 २०२ 
--योग मागणा--- 
गाम्मटसार-अंगोबंगुदयादों दब्बमणढ जिशिद चंदह्ि 
मणवग्गण खंघाण अगमणादों मण जोगों ॥२२८॥ 
पुरुकदारुदाल॑ एयट्टो संविजाण तज्ञिमब ॥रररी। 
इसी योगमागणार्मे अपर्याति पर्यात्ति विषयक विशेष प्रकाश- 
ओरालिय उत्तत्य वियाण मिस्‍्स तु अपरि पुण्ण तु ॥२३०॥ 
इसका पं० खूब्चन्दजी अर्थ इसप्रकार लिखते हैं--- 
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उस ओदारिक शरीरका खरूप पहले कद्द चुके हैं । वही 
शरीर जब तक पूर्ग नहीं होता तब तक मिश्र कहलाता है। भा- 
बार्थ --शरीर पर्यातिसते पूर्व कार्माण शरीरकी सहाग्रतासे द्वोनेवाले 
ओऔद।रिक काययोगको ओऔदारिक मिश्र काययोग कऋट्ठते हैं । 


(आदिक्े चार शरीर नोकर्म शरीर हैं) 


आपने अपने ट्रैक्टमें योगको शुद्ध क्ञायोपशमिक्त भाव कट्दा 
है। परंतु योग तो छ्यमावरम भी है। परंतु जिसतरहसे अयोगि जिन तथा 
रिद्धों में क्ञयभात्र हे परंतु बहा योग नहीं हे कारण कि वहांपर मन वचन 
काय सबन्वी त्रिविध वगे णाका अवलम्बन होनेसे योग नहीं। परंतु सयो- 
गीमें कायबगणाका अवलम्बन होनेसे वहां योग है; इसी तरह क्तायो- 
पशमिक भावमें मी यद्यपि अंतरंग च्याग्ोपशमयोग है परंतु वह 
त्रिचगेणाकरे निमित्तसे ही है त्रिवगेशाके अवलम्बन के बिना वह. 
योग ही सिद्ध नहीं होता जैसे कि अयोगी ओर सिद्धोंकरे ऐसी अ- 
चस्थामें स्पष्ट सिद्ध है कि योगम मुख्यकरारण त्रिवगेणाका अवले- 
बन ही है कोश क्ष योपशमिक आ/श्रावक्रा काग्णा न होनेंसे वह 
योग भी नहीं सिद्धांतमें जो आश्रत्रका कारण है वह ही तो योग 
हे-क्योकि 'जोगा पयडिप शा, तथा कायवाड मनः कर्मयोग:, 
स॒ आश्रव:, एसे रि द्वांत वाक्य हैं। आपके माने हुए उस क्ष- 
योपशमयोगमें जब्न योगका काये आश्रव ही नठीं तो फिर वद्द योग 
के मी कदलाने लायक क्यों !।_, 
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श्री राजवार्तिक मुद्ित पत्र २०६ पंक्ति १३ इस विषयका 
स्पष्टररण--यदि चायोपशम लब्धि अम्यंतर हेतु: छोये कथ ! छऋष- 
येपि सयोगकरेबलिन: त्रिविधो योग इष्पते | अ»थ क्षय निमित्तो पपि 
योग: कह्प्यते अयोग केवलिनां सिद्धानां च योग प्राप्नोति। नेष 
दोषः क्रियापरिणामिनः आत्मनल्लिविषर्गणावलत्रनापेक्ष: प्रदेश 
परिस्पन्द: | सयोगक्रेबलिनों योग विधिथियते तदालम्बना भावात्‌ 
उत्तरेषां योगविधिन[स्ति । 

इस श्री राजवारतिंकके कथनसे स्पष्ट होजाता है कि योगमें 
कार्य परत्वहेतु की मुख्यतासे द्वव्यकी ही मुख्यता है । 

श्री घबलामें भी मुख्यता करके यही बात कही गई है, युज्य- 
ते इति योग: + न युज्यमान घट पटादिन व्यभिचारः तस्थानात्म- 
धर्मचातू । न कषायेण व्यमिचार तस्य कर्मादान हेतुत्वाभावात्‌ | 
अथवात्मप्रवृत्ते: कर्मदान नित्रन्धन वीयोलिादों योग:। अथवब्रात्म 
प्रदेशानां संकोचावकोचों योगः 
उक्त च--- 

मणसा वचसा कायण चापि जुत्तस्स विन्यिपरेणामों | 

जीत्रस्सपणियो आं जोगोत्ति जिशेहि णिदिद्वो ॥<८॥ 

उपयुक्त इन आदि अनेक सिद्धात प्रथोंक्रे पठन मननसे स्पष्ट 
दोजाता है कि इन चारि पूर्व मार्गणाओं का द्रव्य प्राधान्यसे कथन 
है क्योंकि द्वब्यस्थितिके ब्रिना ये खकाये संपादनमें खय असमर्थ हैं। 
इसलिये यहांपर द्रब्यका ही प्राधान्य हैं। और थआ।गे की मार्गणा- 


[ *«७ ) 


की: 


ये हैं उनमें भावका प्राधान्य है परंतु वहां भी द्वव्यके ब्रिना कार्य 
क्ारित्न घटित नहीं होता है । 
वेदमागणामे ही यदि वेद चारित्र भोहनी उपशम या क्षपको 
प्राप्त दोजाय तो द्रव्यत्रेद भी क्या सहायता कर सकता है। हा 
वह (भावव्रेद) उपशम या क्षयक्रो प्राप्त न होगा तो द्वव्यत्रेद अब- 
श्य ही उसकी उत्कटता या अनुत्कटता को लिये सहायक होगा। 
यहां भी भावत्रेद द्रव्यवेदसे निर्षेक्ष है यह तो नहीं है। दि भाव 
वेद सर्वथा निर्षेज्ष ही होय तो द्रव्य चिहन को वेद ही क्यों 
कहा जाय | 
» एकेद्रियोंके सो गतीए जो द्रव्य नगी बतलाया है बह्ठ केवल 
घवला की 'प्वेद्रियाणां न द्रव्येद उपलभ्यपते तदनुगलब्धौकथ 
तस्य तत्र सलमिति चेत्‌ ? माभूत्तत्र द्वव्यतेडस्तस्यात्र प्राधान्या भा- 
वरातु' इतनी पक्तकि लिखकर लिगख दिया है कि एकरेद्रिप्रोके द्वव्यत्रेद 
ही नहीं है परंतु (अथद्ानानुपलम्या तदभाव: सिद्धवत्‌ , सकल प्र- 
भेयव्याप्युपलम्मवलेन तत्मिद्रि;। न स हुद्मस्थेष्वस्ति । 
ये पंक्षियां एकेंद्रियोंके दव्यतेद सिद्धि की विधायक हैं वे 
नही लिखी हैं | यह कृति आपकी पश्यतोहरी न कही जाय तो 
क्या करी जाय £ 


सोनीजीने अपने ट्रैक्टफे ३४वें पेजकी 'इन सबके द्रव्यशरीर 
नो होता है परंतु द्रव्यत्रेद इनफे नरीं होता, इस आठवीं नवमी 
पंक्तिको लिखा है । वह सत्व:रूयणा की प्रथम पुस्तकके १०३ 
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सूत्र की उपयक्त अधूरी घतला टीकाके आधारसे लिखा है। 
क्योकि- अथवा नामुपलम्या तदूभाव सिद्ध्येत्‌ इत्यादि जो उपयुक्त 
पंक्ति हैं उन्हे लिख दते तो एकरेद्रियो + द्रब्यत्रेद सिद्ध होजाता । 
परन्तु बह उनको अर्मीष्ट नहीं था कारण कि भावरेदकी प्रधानता 
दिखाने की घुनि्में उन्हें यह सिद्ध करना था कि ब्वव्यवेदके नहीं 
होनपर भी एकेब्रियोंके भावत्रेद होता है । 
सभी मा्गणाये भावमागंणा।यें नहीं है । 

सोनीजी ने सभी मागणाये भावमागणाएं है! ऐसा अपने 
टरक्‍्ट के ४८ पेजमें देक'क पेज ६६९ तक किया वह कथन सभी 
कथन भावकी धुनिमें सवार होकर वर्मोदयक्री एकांत घुनिसे कर 
डाला है यह सभी कथन इनका सिद्धांत ग्रंथोंक प्रकाशमें विश्व- 
छलित है | गति विषयक चार गतियेंका चार गाथा गोम्मटसार 
की उनने दी हैं। उसमें एक देवगतिक्री भी गाथा है उसका 
तीसरा चरण 'मासंतदिवकाया! ऐसा त॑सरा चरण है इससे ही 
बह बात केवल भावक्री सोनाजी की खडित होजाती । सभी मा- 
गंणाओंमें सोनाजीका प्रतिपाद्य विषय प्राय खडित है यहद मै पूर्व 
इसी लेखमें झागम प्रमाण ओर युक्तिसे लिख चुका हूँ । उसको 
पुनः पुनः दुद्दगना केवल लेखका कलेवर दी बढ़ाना है श्रतः इस 
विषयमे ज्यादा लिखना व्यर्थ है। निष्पक्ष विद्वान थोड़ेसे मंकेत 
मात्र से ही सब असली रहस्य समम जाते हैं । 
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